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दो शब्द 


राम की वाणी अमर है। उसमें आत्मज्ञान का अथाह सागर 
भरा हुआ है। जो कोई निश्चल चित्त से उसमें अवगाहन करेगा, वह 
अपरोक्ष ज्ञान से वंचित नहीं रह सकता। रामतीथ प्रतिष्ठान 
निरन्तर उनकी वाणी को जिज्ञासुओं के पास पहुंचाने में प्रयक्नशील 
रहता है | सबसे पहले सन्‌ १६१६ में राम की वाणी श्री 'रामतीथ 
ग्रन्थावली” के नाम से र८ भागों में प्रकाशित होना प्रारम्भ हुआ था । 
तदुपरान्‍्त सन्‌ १६२६ में यही वाणी स्वामी रामतीथ के लेख 
व उपदेश के नाम से प्रकाशित होना प्रारम्भ हुईं | अब सन्‌ १६५० 
में इसका तृतीय संस्करण स्वामी राम के समग्न भ्रन्थ के नाम से 
१६ भागों में प्रारम्भ हुआ है। आज व्यावहारिक वेदान्त' के नाम 
से इस ग्रन्थावली का यह सतन्रहवाँ भाग पाठकों के हाथों में सॉंपते 
हुए हमें परम द्ष हो रहा है। 

सम्प्रति हमारा सभी राम-प्रेमियों से नम्न निवेद्न है कि वे 
पहले ही के समान दूने उत्साह से राम की इस अमर वाणी के 
प्रंचार में हमारा हाथ बटायें। 
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उन्नति का मार 


[ ता० २४ सितम्बर सन्‌ १६०४ को दिया हुआ व्याख्यान ] 

स्याख्यान आरम्भ करने से पहले राम आपको यह बताना 
चाहता है कि आत्म-पूजा €( सेल्फ-रेस्पेक्ट, 5९]॥-7४५[०९८६ ) और 
आत्म-सस्मान इन शब्दों के कया अथ हैं। लोगों ने इनको गऱालब 
समझा रकक्‍्खा है। यदि आप आत्म ( सेल्क्र 52॥ ) के अथ 
परिच्छिन्नात्मा सममते हैं और उसको फेवल अपना शरीर मानते 
हैं, तो आत्म-पूजा ( सेल्फ-रेस्पेक्ट ) के अर्थ तुच्छ अहंकार 
और अभिमान के होंगे, जो पाप है। यदि सेल्फ़ का तातपय॑ इेश्वर 
का स्वरूप समझा जाय, तो सेल्फ-रेस्पेक्ट से बदकर कोई पुण्य 
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ही नहीं हो सकता । राम आप लोगों से चाहता हे कि व्याख्यान 
आरम्भ होने से पहले आप अपने विचारों को एकत्र कोजिए 
अर्थात्‌ एकाग्रता से काम लीजिए, और ख़ब ध्यान से सुनिए । 
आप भगवत्-स्वरूप हैं, और जब कि आप अनन्त स्वरूप हैं, 
तो आपकमें परिच्छिन्न सांसारिक विचारों का होना भी ग़लत है। 


एक राजा का, पुत्र किसी बुरे काम में श्रवृत्त है। अपने 
नौकरों में बेठता है, अथवा किसो को गन्दी गालियाँ देता है 
ओर उससे यह कहा जाता है कि तुम कया कर रहे हो, तुमको 
यह शोभा नहीं देता, तुम राजा के पुत्र होकर इन नाच लोगों 
में बेठते हो और ऐसी गालियाँ अपनो जिह्ला पर लाते हो; बह 
तत्काल अपनो असलो अवस्था को जानकर अपने कम पर लज्जित 
होता है। इसी प्रकार आप अपने स्वरूप का ध्यान कीजिए। 
आपका स्वरूप तो परसेश्वर है, बह स््रख्य तो त्रिलोकी को आनंद 
देनेवाला है, सूय को सोना और चंद्रमा को चाँदी देनेवाला है; 
ठीक उस बालक की तरह अपने कर्मों पर लज्जित होइए, ओर 
सांसारिक वस्तुओं में अपने को इतना आधपक्त न होने दीजिए | 
अपने स्वरूप को जानिए आ।र सममिर। देखो, आपको गायत्री 
मंत्र क्या सिखाता है ? राम उप्त मंत्र को नहीं पढ़ता, केवल उस 
का आशय ( उद्देश्य ) बतत्ञायेगा। वह यह है, भेरी बुद्धि 
प्रकाशित हो, क्‍योंकि वह जो सूर्य, चंद्र और तारों को प्रकाश 
देनेबाला है, वह मेरा आत्मा है। जब यह बांत है, तो राम कहता 
है कि वे लोग. जो अभेदवादी हैं, वे अपनो अभेद-दृष्टि को सम्मुख 
रखकर, और बे जो भेद्वादी हैं, वे अपनी भेददष्टि को धारण 
करके, उस ज्योतिःस्वरूप का ध्यान करें | वह ध्यान क्‍या है ? वह 
यह है कि वह जो वाह्य प्रकाश का स्रोत है और जो भीतरी शांन- . 
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ज्योति का स्रोत है, वह मेरे हृदय में है, मेरे हृदय में वह दीपक 
जल रहा है, मेरे हृंढ्ष्य में बह ज्योति प्रकाशमान्‌ है । 
अब राम आज के विषय पर आता है। बह विषय हैः-- 
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यह विषय अत्यन्त विस्तृत है। इसलिये इसमें से केवल 
एकआध आवश्यक भागों को राम लेगा। आम तौर से लोग 
यह प्रश्न करते हैं कि ये उन्नति-उन्नति पुकारनेबाले लोग कहाँ से 
आ गये ? अरे भाई ! अपने घर रहने और आमोद-प्रमोद से 
जोवन व्यतीत करने में सुख है, या उन्नति-उन्नति की सिर-पीड़ा 
मोल लेने में ? लोगों की जिह्ा पर यही है कि हमको यहीं रहने 
दो, हम आगे नहीं जाना चाहते, और इसी पर वे आचरण भी 
करते हैं, और उनका कथन है:-- 

 बक़दरे-हरसके राहत छुवद बनिगर तफ़ाबत रा; 
दुवीदन रफ्तन एस्तादन निशस्तन ख़॒फ्तनों - मु्दन । 

अथे--इस कहावत के प्रमाण में कि प्रत्येक स्थिति (ठहराव) 
'में किंतना आनन्द होता है, तुम्हें दौड़ने, चलने, खड़े होने, बेठने, 
सोने औरे मरने की स्थिति के अन्तर पर विचार करना उचित है । 

किंतु यह आनंद क्‍या वस्तु है? यह तो ज्ञण-भंगुर है। यह 
कोई अवस्था स्थिर नहीं रह सकती । कभी तो खुफ़्तन (स्वप्न ) की 
की दशा खत्म होगी, फिर उसके बाद राहत (आराम) का अन्त 
है। सबसे अधिक आनन्द तो तब होगा कि जब ऐसी मृत्यु आवे 
कि फिर मरने की नौबत न आवे । ऐसे आलस्योपासक महात्माओं 
को राम एक भ्रकृति का नियम बताता है। विकासबाद का 
इतिहास ( [नांड:07ए ्॑ ए००ध०॥ ) हमको यह उपदेश देता 
है कि “07९ ०० 086” आगे बढ़ी, या मरो। जो कोई आगे 
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बढ़ने से इनकार करेगा, वह कुचला जायगा | इसके सिवाय ओर 
कोई बश या इलाज नहीं है। संसार में जितने आणी है, सबको 
दशाओं पर ध्यान करने से यही नियम मालूम होता है कि बढ़ो । 
जड़, चेतन, वनस्पति सभी स्थानों पर इसी नियम का सिक्‍का 
( आतंक वा राज्य ) है। असमभ्य जातियों और पशुओं को दशाओं 
को पढ़ने से भी यही मालूम होता है कि उनके खून के प्रत्येक 
यूँ द्‌ पर लिख दिया गया.है कि आगे बढ़ो | कहा गया है और 
सच कहा गया है कि उन्नति (5ए०7४०7) जंगोजदल (पुरुषाथ) 
से, परिश्रम से, और कष्ट उठाने से होती है । जो व्यक्ति परिश्रम 
और प्रयज्ञ न करेगा, वह नष्ट होगा ओर कुचला जायगा। जिस 
तरह एक गाड़ी में घोड़ा जोता जाता है, उसका काम है कि गाड़ी 
को खींचकर आगे ले जाय | यदिं बह न चले और रुक जाय, 
तो कोचवान उस पर चाबुक-पर चाबुक मारता है। यही दशा 
व्यक्तियों और जातियों की है । 

जो व्यक्ति या जाति आगे चलने से इनकार करती है उप्तको 
ऋए) के 
देव या प्रकृति ( 700श067०९८ ) के नियम चाबुक मारते हें। 
यह नियम अटल है। इसके व्यवहार में कभी रिआ्रयत नहीं हो 
सकती । परमेंश्वस् को किसी जाति या सम्प्रदाय का पन्न नहीं है। 
जो कोई उसके नियम के अनुसार चलता है, वह उसका प्यारा 
है, वह बचता है; किंतु जो उसके नियम को तोड़ता है, वह 
उसका शज्रु है, वह मरता है और नष्ट होता है। जरा देखो तो, 
यदि तुम सांसारिक गवनमेंट के नियमों के विरुद्ध चलो, तो 
तत्काल दण्ड पा: जाते हो, किसी तरह बच नहीं सकते। जब 
सांसारिक गवनमेंद के नियमों के विरुद्ध चलने का यह हाल है, 
तो भला परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध चलना और बचने की आशा 
करना बिलकुल मूर्खता है या नहीं। धर्मशास्त्र के अनुसार भी आगे 
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बढ़ने से इनकार करने का ही नाम पाप है। इसको तमोगुण कहते 
हैं| भौतिक विज्ञान-शास्त्र हमको सिखाता है कि गति के नियमों में 
से एक नियम का नाम है जड़ता का नियम ([.3ए ० [06709 ) 
अपनो दशा बदलने से इनकार करने को जड़ता कहते हैं । प्रत्येक 
बस्तु में यह भाव या स्त्रभाव है कि वह अपनी दशा बदलना नहीं 
चाहती । यहो सुस्ती, शिथिलता या जड़ता है। हमारे शास्त्रों में 
श्रम या शक्ति से शून्य होने को तमोगुण कहते हैं। यह्‌ नियम 
विस्तार के साथ इन शबररों में बणंन किया जा सकता है कि यदि 
एक वस्तु को स्थिर अवस्था में रकक्‍्खा जाय, तो वह सेव उसी 
अवस्था में रहेगी और जब तक कोई चेतन वस्तु उस पर काय न 
करे, उप्त समय तक बड़ अपनी दशा नहीं बदलेगी ! इसी प्रकार 
यदि एक वस्तु को गति को दशा में रक्‍खा जाय, तो वह बराबर 
उसी दशा में रहेगी, और जब तक कोई चेतन वस्तु उस पर कार्य 
न करे, उत्त समय तक वह उस दशा को परिवर्तित नहीं करेगी । 
इसको स्थिरता का नियम भी कहते है | अतः आगे न बढ़ना, या 
यों कहिए कि अपनी दशा को परिवर्तित न करना, जड़ता है, 
तमोगुण है, अर्थात्‌ पाप है। एक दूसरा नियम (.99 0० 
8००९)८:४४०४ ) चंधमानता या गत्यन्तर का नियम है । इससे 
रजोगुण प्रकट होता है ; अर्थात्‌ यह वह दशा हे कि जब जड़ता 
के ऊपर अपना बश वा शासन प्राप्त हो जाता है। और आगे बढ़ने 
या दशा परिवर्तिन करने का विचार और उप्तको शक्ति आ 
जाती है । 

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि मनुष्य तो अनन्त-स्वरूप 
है, उसमें. यह पाप कहाँ से आया। इसका उत्तर कुछ लोग यों 
देते हैं कि प्रथम पाप हज़रत आदम ने किया था और उसमें 
से हमको यह बपौतोी मिली | राम इस प्रश्न पर इस ढंग से बहस 
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नहीं करेगा। राम आपको बतलायेगा कि ज़रा हिन्दू-शास्त्र 
( प्रागव० 70॥0507999 ) को ओर ध्यान दो और देखो कि 
उसने कया सिखाया है। यहाँ पर पुनजन्म का प्रश्न आ जाता है, 
जो सच है, और जो स्वतः एक स्वतंत्र व्याख्यान का विषय है । 
राम इस समय उस पर कुछ नहीं बोलेगा | हमको हिन्दू-शास्त्र 
यह सिखाता है कि मनुष्य चौरासी लाख योनियों में से घूम कर 
आया ह। विज्ञान का भी यह एक निर्णीत सिद्धान्त हे कि मनुष्य 
सबके पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ है । इतिहास-चिह-विद्या ( 370०06०- 
]089 ) और भूगभ-दिद्या ( ७९०१०४५ ) आदि से इसका पूरा 
प्रमाण मिलता है । गर्म-शास्त्र ( £709790089 ) भी इसको 
सिद्ध करता है । यह नवीन विद्या है, जिसका हेकल ([१46०:९)) 
ने आविष्कार किया हे । इस विद्या के प्रत्यक्ष अनुभवों से भली 
भाँति सिद्ध होता है कि मनुष्य सबसे बाद में आया । राम स्वयं 
एक अद्भुतालय ( अजायबघर ) में गया। उसमें देखा कि गभ 
के भीतर के एक दिन, दो दिन, तीन दिन, पाँच दिन, इसी क्रम 
से महीने, दो महीने तक के श्र ण ( बच्चे ) शीशियों के भीतर 
स्पिरिट में रक्खे हुए थे। उससे ज्ञात होता था कि माता के पेट 
में चेतन की क्या अव्था होती है। वह भिन्न-भिन्न रूप धारण 
करता ह-अर्थात्‌ मछली, मेंढक, कुत्ता, बन्दर आदि दशाओओं में से 
होकर उसके बाद मनुष्य की अवस्था धारण करता है। अतः स्पष्ट 
सिद्ध है कि मनुष्य संसार में सबसे बाद को आया। और क्योंकि 
बह पाशविक अवस्थाक्षों फो छोड़कर आया हे, इसलिये उपमें अभी 
बमोगुण ( 8/[४09] 995०»४०॥ ) शेष हे, इसलिये उसमें पाप पाये 
जाते हैं । पाप या पुण्य, ये सापेज्षिक शब्द ( २९)३६४४९ ६८775 ) 
हैं। जो वस्तु एक दशा में पाप है, वह दूसरी दशा में पुण्य है । 
बच्चे के लिये जो पाप नहीं है, वह बूढ़े के लिये पाप है । चौथी 
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श्रेणी का एक बालक अपनी कक्षा की पुस्तकों को पढ़ता है, वह 
उसके लिये पुख्य है, किन्तु यदि एम० ए० क्लास का एक विद्यार्थी 
अपनी पुश्तकें छोड़कर चौथी श्रे णी की पुस्तकें पढ़े, तो उसके लिये 
पाप है | एफ़० ए० क्लास से उन्नति पाकर बी० ए० में पढ़ना पुर्य 
है, किन्तु बी० ए० में फ्रेल होकर पुनः-पुनः बी० ए० में पढ़ना पाप 
है। इससे स्पष्ट द्ोता है कि पाप की जड़-मूल यह है कि एक 
अवस्था से उन्‍नति न करना । इसी प्रकार जो बाते पशुओं में मौजूद 
थीं और उनमें पाप न थीं, परन्तु मनुष्य को अवस्था में आने से 
पाप में परिवर्तित हो गईं । पशुओं की दशा छोड़ने के पश्चात्‌ 
मनुष्य मनुष्य को दशा में आता है, किन्तु उसमें तमोगुण 
(५४775] 7०5»00) शेष रहता है। यदि इस समय बह उस बुद्धि 
से, जो उसको पशुओं से पहचान करने के लिये दी गई है, काम न 
ले और इस बात पर विचार न करे कि क्‍या उसके लिये पुण्य है 
ओर क्या उसके लिये पाप है, तो वह जड़ता के नियम ([,3७छ ० 
[0279) के अनुसार जड़ है, क्‍योंकि वह अपनो अवस्था परिवतंन 
करना नहीं चाहता है। वह उन बातों को, जो उसमें पशुता की अर्भी 
शेष हैं, ज्यों को त्यों रहने देना चाहता है, और बुद्धि के प्रकाश से. 
लाभान्वित होकर आगे नहीं बढ़ना चाहता है। अतः जो व्यक्ति 
आगे बढ़ने के लिये तेयार नहीं है, वह पाप करता है। यहो पाप 
का तत्व है, और यही है सम्बन्ध जिस के कारण पाप मलुष्य 
में आता है । | 

आपकी बाइसिकिल का पहिया घूम रहा है, और आपका कुत्ता 
उसके आगे-आगे दौड़ता चला जा रहा है। यदि वह बराबर चला 
जायगा, तो उसको कोई सदमा ( चोट ) आपकी बाइसिकिल के 
पह्टये से नहीं पहुंचेगा, किन्तु , यदि वह रुक जाय या आपको 
बाइसिकिल की आल की अपेक्षा अपनी चाल कम कर दे, तो 
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वह अवश्य पहिये के नीचे दब जायगा। हाँ, एक उपाय उसके 
बचाने का यह भी है कि आप स्वयं अपनी बाइसिकिल को रोक 
दें । इसी तरह पर काल का पहिया चक्तर लगा रहा है। उसके 
साथ-साथ दौड़ो वो कुशल है, नहीं तो उसके नोचे दृबकर मरना 
आवश्यक है। यहाँ एक कठिनता और भी है कि परमेश्वर अपने 
पहिये को नहीं रोकेगा । उसके नियम अटल हैं, वे सर्देव प्रचलित 
हैं । वहाँ किसी का पत्तपात नहीं है। 

अतः उन्नति करो, नहीं तो कुचले जाओगे, पिस जाओगे और 
नष्ट हो जाओगे | वे ही जातियाँ नष्ट होतो हैं, जो आगे नहीं 
चलती हैं, या जो सदैव पीछे ही को पग हटाती हैं, जो नवीनता 
( ०४8४४॥72॥:9 ) और नूतन माग प्रवर्तन ( [छ॥0ए2 ४० ) 
कों पाप समभती हैं। राम इन शब्दों की व्याख्या नहीं करेगा । 
इसका तात्पय तो आप अपने आप समझ गये होंगे । इससे यह 
परिणाम निकला कि उन्नति के अथ प्रयत्न और पुरुषाथ के हैं । 

इस पर यह प्रश्न होता है कि यह तो सत्य है कि उन्नति के 
अर्थ प्रयत्न के हैं; किन्तु प्रयत्न से क्या होता है, प्रत्येक वस्तु 
प्रार्ध के अधीन है, अर्थात्‌ भाग्य पर निर्भर है। यह विषय 
स्वयं ऐसा है कि इस पर एक स्वतन्त्र व्याख्यान दिया जाय, किंतु 
संक्षेपत: उत्तर यह है;-- 

तत्व तो यह है कि जो लोग कहते हैं कि प्रत्येक काम भाग्य 
से होता है, वे भी सच कहते हैँ। वे इस सिद्धान्त को लागू करने 
में भूल करते हैं। दृष्टान्त रूप से, जेसी ऋतु होगी, वेसा स्वभाव 
हो जायगा । जांडे की ऋतु में गरम कपड़े पहनोंगे, घर के भीतर 
रहोगे, आग जलाओगे, आदि-आदि | गरमी को ऋतु में भैदान 
“में रहोगे, ठरढे कपड़े पहनोंगे, ठण्ढठा पानी पियोगे, आदि-आदि । 
“अब ऋतु का बदलना देव-इच्छा वा आग्य या. प्रारूध है, 


उन्नति का माग रु 


अर्थात्‌ वह एक नियत नियम है। और यह प्रारन्ध सारे देश पर 
प्रभुत्व स्थापन किये हुए है, किंतु ऋतु के अज्ुसार कपड़े पहनना 
ओर उसके अजुसार स्वभावों को बनाना अपने हो पुरुषाथ पर 
निभर है। परिवर्तित ऋतु की दशा इसमें कुछ नहीं कर सकती । 
चोर चोरी करता है, विद्यार्थी पढ़ता है, जज मुक़दमे फ़सल करता 
है, ये सब लोग अपने-अपने काम सूर्य की सहायता से करते हैं 
इन लोगों में काम करन की शक्ति अन्न खाने से आती है, अन्न सूय 
के प्रकाश और शक्ति को खा जाता है। इस प्रकार दही सूय का 
तेज इन लोगों में आकर काम करता है। दीपक के पकाश में सभी 
बह ज्योति है, जो उसने सूर्य से उधार ली है। अतः स्पष्ट है कि 
वस्तुतः इन सबके कामों का करने-वाला सूय है। किंतु क्‍या बात है 
कि सूर्य को कोई चोरी का लांछन नहीं लगाता है| उसको क्‍यों नहीं 
अपराधी निश्चित किया जाता ? कारण यह है कि सूय सामान्य अब- 
यब ( (१०॥97707 £/9०८६००) है, क्योंकि उसने वकील, मुद्ई और 
जज को भी उसी तरह की शक्ति दी है, जिस तरह पर कि चोर को । 
बहार में सामान्य अवयब ( ((0707707 £90८(०/ ) निकाल दिया 
जाता हैं। जिस तरह अवयवब तुलना में अ-ब>ज-ब के अथ 
ध्न--ज हें, अथात्‌ ब जो सामान्य अवयव ( ((0770770 (8०८07) 
था, खारिज कर दिया गया, और इस समानता में कोई अन्तर भी 
| आया । इसी तरह पर कल्पना करो कि एक मनुष्य दूसरे के 
“धक्के से गिर पड़ा, तो वस्तुतः इसके गिरने का कारण गुरुत्वाकषण 
का नियम ([.39 ० 872४ए६५४०॥ ) है, किंतु बह उस नियम से 
नहीं लड़ेगा । वह तो उस धक्का देनेवाले को पकड़ेगा । अतः प्रत्येक 
मनुष्य में कुछ भाग अस्थिर (ए०४००।५) है, और कुछ भाग स्थिर 
( [7५०7४99!8 ) है। स्थिर भाग तो प्रारूध है, और अस्थिर भाग 
पुरुषार्थ है। अब यह देखना है कि इन दोनों में कोई सम्बन्ध भी है 
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या एक दूसरे से वे बिलकुल सम्बन्ध-रहित और निष्प्रयोजन हैं । 
राम इसको व्यावहारिक दृष्टि से आपके समकझ्ञ उपस्थित कर रहा 
है | इनमें एक विशेष सम्बन्ध है। आपको प्रारुध आप हो को 
बनाई हुई है। यदि पुरुषार्थ कोई वस्तु ही नहीं है, तो धार्मिक 
पुस्तकों में विधि और निषेध क्‍यों सिखाया गया है? इलोी के 
लिये कहा है- 
दर्मियाने - कारे - दरिया तर्ताबंदस करदई , 
बाज़ मी गोई कि दामन तर मकुन हुशियार बाश | 

अथ-नदी के भारी वेग में तो हाथ-पाँव बॉँघकर मुझे डाल 
दिया, और फिर यह तू कहता है कि होशियार हो। पल्‍ला मत 
भीगने दो, अर्थात्‌ लिपायमान मत हो । 

धार्मिक पुस्तकों के देखने से, चाहे वे भुसलमान, हिंदू या 
इंसाई धर्म को हों, यह स्पष्ट विदित होता है कि उन्होंने आपके 
भीतर पुरुषार्थ का एक अंश पाया है । 

अब राम दोनों का सम्बन्ध दिखाता है। रेलगाड़ो पटरी को 
छोड़कर इधर या उधर नहीं जा सकती है । पटरी उसकी भाग्य है, 
किंतु चलने में वह स्वतन्त्र है, यह उसका पुरुषा्थ हैं। किंतु रेल 
जारी होने से पहले पटरी भी रेलवालों के अधिकार में थी। इसो 
प्रंकार एक व्यक्ति एक ग़रीब के यहां उत्पन्न होता है, जहाँ उसके 
माता-पिता खाने तक को मुह॒ताज हैं । थे उसको सामान्य परिपालना 
भी नहीं कर सकते । एक दूसरा व्यक्ति किसी अमोर के यहाँ उत्पन्न 

के है के कि त्ने के 
दोता है, ओर दूसरा किसी घोर मूखरे के यहाँ जन्म लेता है । यह 
तो रेल की पटरो.छो तरह उसकी प्रारब्ध है, किंतु इसमें पुरुषाथ 
का भी भाग है, जिसके कारण वह अपनी दशा को सेमाल सकता 
है| बिद्ति रहे कि यह भाग्य की पटरी उन्हीं के पुरुषार्थ के अनुसार 
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बनाई जाती है | देखो, मकड़ी अपने मूह से तार निकालती हे, और 
उसके बाद उसी पर चलती है । अब बह किसो दूसरी ओर नहीं 
जा सकती, यदि वह किसी दूसरी ओर जाना चाहे, तो फिर वह 
अपने मेँह से तार निकाले और उसको उसी ओर ले जाय, तब 
उस ओर भी जा सकती है। तार निकलने से पहले वह तार 
निकालने का काम उसका पुरुषाथ था, किंतु निकलने के बाद 
बह उसको प्रारव्ध बन गया। अब उसको उस पर चलने के 
सिवाय और कोई उपाय नहीं है। 

यह विदित है कि तार निकालने से पहले उसके अधिकार 
में था कि किसी ओर इसको ले जावे, अर्थात्‌ अपनी प्रारब्ध 
का बनाना उसके अधिकार में था। किन्तु जब एक बार वह 
बन गई फिर उसके बदलने के लिये पुनःपुनः वही कल की 
कारवाई करनी पड़ती है, जो एक बार कर चुकी है। रेशम के 
कीड़े की दशा से भी यही सिद्ध होता है। एक और उदाहरण 
लीजिए। कल्पना कीजिए कि एक भनुष्य दस्तावेज़ लिखना 
चाहता है, अर्थात्‌ कुछ पुरुषार्थ करना चाहता है। अब इस 
पुरुषाथ के समय उसको अधिकार है! कि करे या न करे 
( अथांत्‌ दस्तावेज़ लिखे या न लिखे ), अथवा जो शर्तें' चाहे 
लिखे । किन्तु जब एक बार लिख चुका, तो फिर पाबंद हो गया 

उसकी श्रारव्ध बन गई। अब सिवाय शर्तों की पाबन्दी 
के और कोई इलाज नहीं है। यथा--- 

यारेमन ख़द कदों रा इलाज़े नेस्त 
कदनी खछवेश व॑ आमदनी पेश | 

अथ--मेरे प्यारे ! अपने किये हुए पुरुषाथ का और कोई 
इलाज नहीं, सिवाय इसके कि जो कुछ किया है, बह भोगने 
की सामने आवे | 
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हैं ख़ते-तक़्दीर से यह ख़ते पेशानियाँ ; 
पेश आती हैं यही जो हैं पेश-आानियाँ | 


३, | मिीर ## 


योगवाशिष्ठ में लिखा है कि पुरुषाथ ही से काय की सिद्धि 
होती है! सारे बुद्धिमान लोगों के काम पुरुषा्थ ही से होते 
हैं। प्रार्ध का शब्द तो केबल उन लोगों के आँसू पोंछने के 
वास्ते बसाया गया था, जो कोमल-चित्त हैं, और जिन पर 
कोई विपत्ति आ पड़ी है, नहीं तो नित्यप्रति जीवन के कुल 
काम पुरुषा्थ ही से हो सकते हैं। मनुष्य भोजन भी पुरुषाथ 
ही से खाता है, पानी भी पुरुषार्थ ही से पीता है, नौकरी भी 
पुरुषाथ ही से करता है, कोई सावंजनिक काम भी पुरुषा् 
ही से करता है । 


इस भूमिका के पश्चान्‌ राम ज़रूरों उन्नति को, सफलता के 
साथ करने के उपायों को बताता है। उद्योगों सें कृतकायता 
प्राध्त करने के लिये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए | 


(१ ) सांसारिक काम-धंधों के निमित्ति सबसे पहली 
वस्तु प्रकाश है। केसा ही निमंल और खन्‍च्छ घर क्‍यों न 
हो, यदि अधेरे में जाओगे, तो कहीं कुरसी को चोट लगेगी, 
कहीं दीवार से सिर टकरायेगा, कहीं लम्प से ठोकर 
लगेगी, और बह टूट जायगा; निदान, पग-पग पर दुःख ही 
दुःख होगा । फिर बिना प्रकाश के कोई वचंस्तु उग नहीं 
सकती । एक पौधा अपधेरे' में बोया जाय और दूसरा 
प्रकाश में, और दोनों का सींचना एक ही प्रकार किया 
जाय | परिणाम क्या होगा ? स्पष्ट है कि आँधेरे में बोया 
हुआ पौधा सूख जायगा और प्रकाशवाला खूब हरा-भरा 
होता चला जायगा। फिर जब बिना प्रकाश के वृक्ष नहीं 
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उन्नति कर सकते हैं, तो मनुष्य का उन्नति करना तो एक 
किनारे ही रहा | अब प्रकाश से प्रयोजन क्या है ? बही 
ध्यान, जिसका उल्लेख राम भाषण के आरंभ में कर आया. 
है। वही तेजों का तेज, ज्योति: स्वरूप आत्मदेव, उसका न 
भूलना इसी का नाम अकाश है | अब इस पर कदाचित्‌ 
कहो कि यह क्या बेहदगो है। संसार में सहस्त्रों नास्तिक हुए 
हैं, क्या उन्होंने कोई उन्नति नहीं की है। राम का उत्तर यह 
है कि ये सुप्रसिद्ध लोग, जिनको आप नास्तिक कहते हैं 
और जो बड़े-बड़े काम कर गये हैं, जेते हरबट स्पेंसर, स्पाइनोज़ा 
और हक्छले (प्&7०७९७०४ 596070०९०, 5ए॥022 ओर []४४!७ए) 
आदि। मान भी लीजिये कि ये लोग नास्तिक थे; किन्तु 
व्यावहारिक रीति पर अर्थात्‌ प्रत्यक्ष रूप से इनकी उन्नति 
का कारण उनकी इंश्वर-प्रमुखता और उनकी ईश्वरोपासना ही है। 
इन लोगों के जीवन-चरित्रों को पढ़िए। इससे ज्ञात होगा कि 
यद्यपि ये लोग हमारे माने हुए इश्वर को नहीं मानते थे, किंतु 
वे इंशर के भाव ( 5070) को अपनी नस-नस में रखते 
थे। एक राजा के यहाँ दो नौकर हैं। इनमें से एक तो राजा 
की खूब खुशामद करता है, किन्तु काम कुछ नहीं करता है; 
दूसरा राजा को खुशामद (चाटूक्ति ) से कुछ प्रयोजन नहीं 
रखता, केवल अपना धार्मिक कत्तव्य अत्यन्त सुन्दरता के साथ 
पालन करता है। अब प्रश्न यह है कि राजा किसते प्रसन्न 
होगा ? स्पष्ट विदित है कि वह काम करनेवाले से प्रसन्न होगा । 
काम प्यारा है; चाम नहीं प्यारा है। बस, यही दशा उन 
नास्तिकों की है। उन्होंने माला नहीं जपी, उन्होंने माथा नहीं 
रगढ़ा, किन्तु उन्होंने अपने आचरण से इश्वर की उपासना 
की, उनका प्रत्येक काम माला का एक दाना था, और उनकौ 
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जीवनी एक माला थी। राम आपसे यह नहीं कहता कि आप 
नास्तिक हो जाइए। आप इश्वर-दर्शन भो कोजिए और काम 
भी कीजिए ; किन्तु नास्तिकों की भाँति अंत्येक व्यक्ति अपने 
कर्म नहीं कर सकता। कोरे ज्ञानयोग से भी उन्नति नहीं कर 
सकता, सहारे की आवश्यकता है कोरे सगुण ईश्वर (?८४0०7०/! 
(500) का मानना तो इस सहारे की आवश्यकता के कारण 
से है। अतः उन लोगों को, जो बिना सहारे के नहीं चल 
सकते, यह चाहिए कि नित्यप्रति बिला नागा आध्यात्मिक 
भोजन खाय। इससे उनको बड़ी सहायता मिलेगी। वह 
आध्यात्मिक भोजन क्या है ? ध्यान, भजन, उपासना। क्रामवेल 
( (४०४ए८) ) और महाराजा रणजीतर्सिह इत्यादि के विषय 
में लिखा है कि जब ये कोई युद्ध आरम्भ करते थे, तो अपने 
तन, मन और धन को परमात्मा के अपंण करके प्राथना के 
साथ काम का आरम्भ करते थे और कृतकाय होते थे। ऐसे 
ही लोगों के लिये कहा है कि-- 
दौलत ग़लामे-मन शुदों इक़बाल चाकरम | 
अर्थ--दौलत मेरी ग़ल्ाम है ओर इक़त्राल है चाकर । 

अथवा--बाँधे हुए हाथों को बउस्मेदे-इजाज़त 

हैं रहते खड़े सकड़ों मज़में सेरे आगे | 
किन्तु प्राथना में दो अंश है--एक माँगना, दूसय अपण 
करना। माँगने का अंश स्वार्थपरता है; अपंण करना ही 
प्राथंना का सच्चा अंश है, और यही इईश्वर-संग, इश्वर-संभाषण 
( (0रगरप्पांणण ज्ञां0 (00 ) है | इसका सतलब यह है 
कि जो कर्म किया जाता है, वह ईश्वर के लिये किया जाता है। 
समपण का अथ हृदय में प्रकाश का रखना है, और यही सच्ची 
प्राथना है। जो व्यक्ति अपने हृदय को ऋणात्मक (]९९०४०६४४७) 
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दशा में रखता है, अर्थात्‌ जो सदेव इच्छाओं का दास बना 
रहता है, उनके कामों में बड़ी हानि होतो है, और ऐसे लोग 
कभो सकत नहीं होते। सफल वे ही होते हैं, जो संदेव नत- 
मस्तक और हसमुख रहते है। शोकातुर लोगों को उन्नति नहीं 
हो सकती । जत्ती आपके भांतर की दशा होगी, बसी ही 
आपकी सफज्ञताए भ॑ं। होंगी। यह प्रसिद्ध उक्ति है-- 

“घर से जाओो खा के, बाहर मिले पका के , 

घर से जाओो भूखे, बाहर मिले धक्के |” 


यदि आप धन या सन्तान की कामना से परसेश्वर की 
भक्ति करते हैं, तो वह परमेश्वर की भक्ति नहीं है, वरन्‌ वह तो 
अपनो स्वार्थपरता को भक्ति है। आप वास्तव में परमेश्वर की 
भक्ति नहीं करते, वरन्‌ उनको अपना खानसामा बनाते हें कि 
हर समय आपकी सेवा को उपस्थित रहे, और जब जिस 
वस्तु को आपको आवश्यकता हो, उसको वह तत्काल आपके 
सम्मुख लाता रहे । 
अहा | यह तो उल्टी गंगा बहाना है। प्यारे! परसेश्वर 
को अपनी विषय-कामनाओं के लिये मत नचाओ। आपको 
चाहिए कि प्रत्येक काम को हिम्मत और शांति के साथ करो। 
यही सफलता का साधन है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति 
भीख माँगने आए, तो आप उससे आँख चुराते हो, इसी 
तरह जब आप परमेश्वर के पास भिखारी बनकर जाओगे, 
तो वह भी आपसे आँख चुराण्गा। परमेश्वर से हृदय की 
शुद्धत और भक्ति के साथ मिलो। यदि आपके यहाँ कोई 
बड़ा आदमी आबे, तो आप उसको बड़े आदर से बिंठा लेते 
हैं, किंतु एक थका और दीन मनुष्य आपके पास बेठना चाहे, 
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तो आप उससे घृणा करते हैं। याद रक्खो कि यह आत्मा 
कमज़ोर से नहीं मिलना चाहता ! दुबंल को परमेश्वर के घर 
में दाल नहीं गलती । 
“नायमात्मा बंलहीनेन सभ्य: |?" 
यथा-..हर दीदा जलवायाहे-आँ माह पररा नेस्त | 
थ--प्रत्येक चच्चु से उस ( (प्रिय स्वरूप परमात्मा ) का 
प्रकाश समान रूप से ज्ञात नहीं होता है । 
आप इसकी चिंता न करो कि आपका आवश्यकतायें कहाँ से 
पूरी होंगी । राम आपको प्रकृति का नियम बतलाता है, जिसस 
प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता का पदाथ उसके पास अपने 
आप पहुँच जाता है। ([,8७ ०६ ४गण9 ) जिसको रसायन- 
शास्त्र में प्रीतिनियम कहते है, यह प्रकृति का नियम है, जिसके 
अनुसार जलते हुए दोपक को ऑक्सीजन वायु-मंडल.से प्राप्त 
हो जाता है। अत: यदि आप अपने शरीर को प्रत्येक के लिये 
जला रहे हैं, तो आपके पास आपका भोजन अपने आप खिंचकर 
ध_्या जायगा | आपके पास बे वस्तुए जिनकी आपको आवश्यकता 
है, अपने आप आयेंगी। देखो, प्रकृति ने अपने विचित्र खेल 
का क्या प्रबन्ध कर रक्‍्खा है। जब दपक जेसी निर्जीब वस्तु 
के लिये प्रकृति ने उसके भोजन का प्रबन्ध कर दिया है, 
कया मनुष्य ही बंचित रहेगा ? नहीं, कदापि नहीं। किंतु शत 
यह है कि अपने सें थी पिघलाहुट चाहिए । 
'. असर है अज्ये-उत्फ़त में तो खिचकर आ ही जायेंगे 
हमें परवा नहीं . उनसे अगर वे तन के बेठे हैं । 


आप नाना वस्तुओं को रंगदार देखते हैं, किंतु ये रंग वस्तुओं 
निजी नहीं हैं। पत्ते का रंग हरा दिखाई देता है, किन्तु यह 
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इरा रंग फ्ते का नहीं है। रंग सब सूर्य के हैं; बस्तुओं के 
नहीं हैं। यदि रंग वस्तुतः चीज़ों के होते और सूर्य के न होते, 
तो उनको अंधेरे में देखने से भी वे दिखाई देते। यदि आप 
एक पते को अंधेरे में देखें, तो आप उसके अन्य सब अंगों 
को अनुभव करेंगे, किंतु रंग का अनुभव नहीं करेंगे। कारण 
यह है कि यह रंग तो रंगवाले का है, हरे पत्तों में एक मसाला 
है---क्लोरोफ़ाइल ( (४70709779] )॥ इसमें यह गुण है कि 
ह सूथे की किरण के और सब रंग खा लेता है, किन्तु हरे 
रंग को लौटा देता है। अर्थात्‌ यह कि जो रंग इस पत्ते में 
बिलकुल नहीं है, वही! हम कहते हैं कि पत्ते का रंग है। काली 
वस्तुए वे हैं, जो सूर्य के उन सब सातों रंगों को खाती हैं। 
सफ़ेद वस्तुएं वे हैं, जो उन खातों में से एक को भी नहीं खातीं, 
सबको लौटा देती हैं। यह्‌ प्रकृति का नियम प्रत्यक्ष जगतू में 
भालूम होता है, किन्तु नियम प्रत्येक स्थान पर एक ही है। वही 
नियम वाह्म जगत में है, और वही आभ्यन्तर जगत में भी है। 
आशभ्यन्तर जगतू में इस निथम को देखो। जिस गकार सूय में 
ये सात रंग हैं भी और नहीं भी हैं, उसी प्रकार परमेश्वर में भी 
सब गुण हैं भी और नहीं भी हैं। इसी का नाम माया है। जिस 
बात की हम पूर्ण रूप से व्याख्या न कर सकें, उसी का नाम 
माया है। संसार के लोगों को जो गुण दिये जाते हैं, वे वस्त॒तः 
उनके नहीं हैं । वे परमात्मा के हैं। किन्तु मनुष्य के गुण वे इस 
कारण कहलाते हैं कि मनुष्य उनके साथ काम करता है, अर्थात्‌ 
उनको वास्तविक स्रोत की ओर लौटाता हे। धनवाला धन 
को व्यय करने के कारण धनी बना है, बुद्धिमान्‌ बुद्धि को व्यय 
करने से बुद्धिमान्‌ बना है। दायाँ हाथ बाएं से अधिक बलवान 
क्यों है ? क्योंकि वह शक्ति का प्रयोग करता रहता है, अर्थात्‌ 
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क्लोरोफ़ाइल ( (9]0.००09] ) के समान ये सत्र सदेव काम 
किया करते है। प्रकृति का एक नियस यह हे जितना व्यय 
. करोगे, उतना पाओगे । काले मलुष्य वे होते हैं, जो कहते है 
“यह भी मेरा है, वह भी मेरा है ।” सफर बे होते हैं, जो प्रत्येक 
वस्तु को परमेश्वर के समर्पण करते चले जाते है, अर्थात्‌ 
जो परोपकार करते हैं, अथवा जो अपने प्रत्येक काम को 
परमेश्वर के लिये करते हैं। मतलब यह कि वे यह नहीं 
कहते कि. अमुक काम में हमने यों सफलता प्राप्त की, वरन्‌ 
वे इस सबको परमेश्वर के कारण से कहते हैं। शाह्‌ महमूद 
ग़ज़नवी का एक सच्चा मित्र आयाज़ नामक था, जो वास्तव सें 
घसियारा था, किंतु बादशाह को मित्रता के कारण इसका यहाँ 
तक उत्कष हुआ कि बह मंत्री के पद पर नियुक्त किय्रा 
गया। जब उसका उत्क्ष हुआ, तो कई ईर्ष्यायुक्त पुरुषों, 
डाहियों को बुग मालूम हुआ। और थे इस चिंता में लगे 
कि इसको किप्तो प्रकार नीचा दिखायें; अतः उन्होंने महमूद 
से शिकायत की कि आयाज़ प्रति-दिन खज़ाने में जाता है 
और वहाँ से रत्न निकाल ले जाता है। महमूद ने चाहा कि 
उसको अपनी आँख से देखें। एक दिन जब आयाज़ अपने 
नियत समय पर ख़ज़ाने में गया, तो लोगों ने बादशाह को 
सूचना दी । महमूद उन लोगों के साथ बहाँ गया और मरोखों 
के द्वारा देखने लगा । वहाँ क्या देखता है कि आयाज़ ने अपने 
मंत्री-बेष के सब वस्त्र उत्तारा कर एक ओर रख दिए और अपने 
खुरपे को अपने सामने रख लिया और कंबल बिछाकर 
उस पर नमाज़ पढ़ रहा है, और यह स्मरण कर रहा है कि 
है भगबन्‌ ! यह मंत्रित्व सेरा नहीं है, यह तेरा है; ये मंत्रियों 
के बस्त्रादि भेरे नहीं हैं, तेरे हैं: इस शरीर में शक्ति तेरी है; 
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यह आँख में ज्योति तेरी है; यह बाहुओं में बल तेरा है--अर्थात्‌ 
वह अपने समस्त रंगों को जो जहाँ से आए थे, वहाँ को 
वापस लौटा रहा था और प्रेम से बार-बार रोता था। जब 
आयाज़ इससे निश्चत्त होकर जाने का संकल्प करने लगा, तो 
सहमूद तत्काल वहाँ पहुँच गया और आयाज़ से कहने लगा 
कि तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुककों बचा लिया, नहीं तो मे तो 
संसार के उन प्रलोभनों में डूब चुका था। अतः सफलता की 
पहली शत यह है कि हृदयों में प्रकाश भर जाय । प्रकाश अपण 
से भर जाता हैं। कम करने का तुमको अधिकार है, किन्तु 
कम करने के साथ जो स्वार्थेपरता लगी हुई है, उसको छोड़ दो । 
जिन लोगों और जिन जातियों को सफलता हुईं है, उनको 
इसी प्रकार व्यवहार करने से हुई है। यदि किसी इतिहास या 
जीवन-चरित्र में इसके विरुद्ध लिखा है कि कोई व्यक्ति या कोई 
जाति स्वाथपश्ता के साथ काम करके ऋतकाय हुई है, तो उसके 
सम्बन्ध में राम -अत्यन्त ज़ोर के साथ कहता है कि वह गलत 
है और सरासर क्ूठ है। आथर हेल्प्स ( &6६४४९४ 7०95 ) ने 
ऐसे ही अवसरों पर कहा है कि मुझको इत्तिहास मत द्खाओ, 
क्योंकि बहू अवश्य मिथ्या होगा । जितना ही आप संसार के 
पीछे पड़ोगे, उतना ही वह आपसे दूर रहेगा। 
भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम ; 
अब जो नफ़रत हमने की, वह बेक़रार आने को हे | 

निदान जब तक आप अपने मन को हाय-हाथ, वाय-बाय मे 
रखते है, उस समय तक आपका प्रयोजन खिद्ध नहीं हो सकता। 
परमेश्वर आनन्दस्वरूप है। जो मनुष्य आनन्द में रहता है, 
वह परमेश्वर में रूता है, और परमेश्वर उसमें रहता है। 
परमेश्वर का ध्यान करने की विधि यह है कि जो वस्तु आपके 
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पास मौजूद हो, उस पर संतोष करके उससे लाभान्वित हो) 
अतः इस समय जितना प्रकाश थ इश्वरीय ज्योति आपके 
पास मौजूद है, उप्तको वर्ताव में लाओ। उसके पश्चात्‌ आपको 
आगे मार्ग मिलेगा । इस रीति पर व्यवहार करने से धार्मिक 
लड़ाई-कंगड़े तत्काल बन्द हो सकते हैं। आप प्रश्न करेंगे कि 
यह केसे सम्भव है ? इसका उत्तर स्पष्ट हे। आप अपने धार्मिक 
नियमों को व्यब्रहार में लाइये, फिर देखिये कि धार्मिक 
लड़ाई-कंगड़े बन्द होते हैं या नहीं। लड़ाई-कगड़े तो उस मार 
को छोड़ देने से उत्पन्न होते हैं। आपके पास एक लालटेन 
है, जो दो सौ कर्म तक आपको आपका रास्ता दिखला सकती 
हैं। अब यदि आप इस प्रकाश के सहारे दो सौ पग 
तक चले जाओ, तो वहाँ से वही ( लालटेन ) दो सौ क़दम 
ओर आगे तक आपको ले जा सकेगी। इसी तरह पर उस 
लालटेन के सहारे से, जिसमें केबल दो सौ क़दम तक प्रकाश 
डालने की शक्ति है, आप कोसों तक पहुँच सकते हें; किन्तु 
यदि आप पहले ही से अपनी कोसों की मंज़िल का खयाल 
करने लगें, तो परिणाम क्या होगा? स्पष्ट ह. कि लड़ाई-मगढ़ा 
उत्पन्न होगा | यही दशा आपके धार्मिक सिद्धान्तों की हे । यदि 
आप उन पर अमल करते जाओगे, तो कभी लड़ाई-कंगड़े की 
दशा न आयेंगी । यदि आप उनके प्रकाश को प्रथक रखकर पहले 
तक-बितक करने लगोगे, तो झगड़ा होना आवश्यक दे 
धार्मिक युद्ध केवल वे ही लोग करते हैं, जो अपने औतर के प्रकाश 
को व्यवहार में नहीं लाते हैं-- 
सद जा फ़िदाए-आँकि ज़बानो दिल्लश यकेस्त । 

अथ--जिनका दिल और वाणी एक हैं, उन पर सेकड़ों जानें 

न्यौछावर ( क़ुरबान ) हैं। 
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कदाचित्‌ू इस पर यह आपत्ति हो कि हम तो भूमि पर 
रहते हैं, हमसे भूमि की बातें कहना चाहिए। ये अलौकिक 
बातें हमारे किस काम को ? प्यारे ! इसका यही उत्तर है कि 
यहाँ धरती पर भी ऐसा ही आचरण करना चाहिए--अर्थात्‌ 
हाथ रहे काम में ओर मन रहे राम में। जब कुमरी ( घुग्घी ) 
सरो (वक्ष ) की शाखा पर बेठती है, उसकी जिह्मा से मीठे-मीठे 
राग और स्वर अपने आप ही निकलने लगते हैं। इसी तरह 
जब आपका मन उस ईश्वरीय प्रंकाश से भर जाता है, तो 
आपके मन से भी वे प्यारे-प्यारे राग आप ही निकलने 
आरम्भ हो जाते हैं । यह लेम्प जो रक्खा हुआ है, इससे प्रकाश 
क्‍यों निकलता है ? कारण यह है कि इसकी चिमनी, जो इसका 
बाह्य शरीर है, स्वच्छ और निर्मल है। इस कारण इसके भीतर 
का प्रकाश बिना रोक बाहर चला आता है। अब स्वच्छ होने 
से क्‍या प्रयोजन है ? उसका प्रयोजन यह है कि इसने अपने 
मन की कालिमा और देष-भाव को निकाल दिया है। इसी 
प्रकार यदि आप भी अपने मन की कालिमा और अहंकार के 
भाव को निकाल दें, तो आपके भीतर का प्रकाश भी अपने आप 
ब्राहर निकल आयगा । यथा-- 
कब लिबासे-दुनयवी में छिपते हैं रोशन ज़मीर ; 
जामए-फ़ानूस में भी शोला उरयों ही रहा। 
कब सुबुकदोश रहे क्रेदिये - ज़िन्दाने - चतन , 
बुए-गुल फाँदुती है बाग़ की दीवारों को। 
कदाचित्‌ यह कहा जाय कि हम अपने धार्मिक सिदांतों 
की पाबन्दी करते हैं, और धार्मिक सिद्धान्त चाहते हैं कि मरड़ा 
किया जाय | इसका उत्तर यह है कि धार्मिक सिद्धान्तों का 
उद्देश कदापि लड़ाई-मंगड़ा करना नहीं हो सकता। प्रत्येक धर्म 
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का पहला सिद्धांत यह है कि ईश्वर को जानो और मानों! 
क्या इस पर आप आचरण करते हें? कदापि नहीं! यदि 
आप इस पर चलते होते, तो क्‍या आप परमेश्वर की इतनी 
भी परवाह और इज्जत न करते जितनी कि आप अपने जिले 
के कलेक्टर की करते हैं । यदि इस समय इस जलसे ( समारोह ) 
में कलेक्टर साहब आ जाये तो रूबकी साँस बन्द हो जाथगी।। 
प्र्येक समय इस बात का ध्यान करेंगे कि कोई भद्दा वाक्य 
मुख से न निकल जाय, अथवा कोई निलंज्ज चेष्टा न हो जाय | 
आप कभी कलेक्टर साहब के सामने चोरी न करेंगे, कभी 
उनके सामने किसी स्त्री को कुदृष्टि से न देखेंगे, और न उनके 
सामने कोई खराब वार्ता करेंगे | 
बबीं तफ़ावत रा अज्ञ कुजास्त ता बकछुजा ! 

अथ:--देखिये, एक से दूसरे में अन्तर कितना है। 

आपका धर्म सिखाता है कि परसेश्वर सत्र विराजमान है । 
किन्तु शोक है और रोना आता है कि आप इस बात को 
जानकर भी हर प्रकार की पूर्बोक्त बातें करते हें, और आपके 
मन में तनिक भी इंश्वर का भय नहीं आता है। यदि हम लोग 
परमेश्वर के अस्तित्व को मानते और जानते होते, तो उसकी 
उपस्थिति में स्त्रियों की ओर तकते हुए आँखें फूटन जातीं, 
मूठ बोलते समय जवान थे निकल पड़ती ? ब्रद्मश्नीतिय को 
ब्रद्मनिष्ठ होना चाहिए। यदि आचरण न हुआ, तो विद्या व्यथ 
है, वरन्‌ हानिकारक है। मस्तिष्क की ने जो ज्ञान को ग्रहण 
' करती हैं, उनको ज्ञान्नेंद्रिय कहते हैं, और जो नसे भीतर के ज्ञान 
' को बाहर व्यवहार सें लाती हैं, उनको कर्मद्विय कहते हैं, और 
' स्वास्थ्य की देशा स्थिर रखने के लिये समस्त इन्द्रियों को काम 
में लांता. जरूरी है,. अन्यथा परिणाम अ्रच्छा न होगा। जो 
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ब्रह्मश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं होते; उनकी दशा होती हैं कि 
वे विद्या को भीतर दठूसते जाते है, किंतु उसको बाहर र नहीं 
निकालते है, अर्थात्‌ एक प्रकार की इन्द्रियों से काम लेते हैं, ओर 
दूसरे प्रकार की इन्द्रियों को बेकार रखते है। इनको आध्यात्मिक 
क़ब्ज़ और बुद्धि का अजीण्ण हो जाता है। इसी के कारण वे 
लड़ाई-मंगड़े में पड़ते रहते हैं। अतः शत यह हुई कि संसार 
में सफलता होने के वास्ते हमको चाहिए कि जितनी बुद्धि 
हमारे पास है, उसे केवल अक़ली ( तकवाली ) ही न रकच्खें, 
वरन्‌ उसको व्यावहारिक भी बनावें। सफलता की दूखरी शर्ते 

है कि ब्रह्मचय पालन करना चाहिए, चाहे आप नई रोशनी 
( विचार ) के हों, या पुरानी रौशनी के ; चाहे आपकी पुस्तकों 
ने उस पर जोर दिया हो अथवा न दिया हो, कुछ परवाह नहीं 
है। राम आपसे यह कहता है कि सफलता के लिये पवित्रता 
और त्रह्मचय की अत्यन्त आवश्यकता है। यदि भारतवासी बचे 
रहना चाहते हैं, तो वीय को सुरक्षित रक्खें, अन्यथा कुचले 
जायगे | यह दोपक आपके सामने जल रहा है, यह क्‍यों जलता 
है ? इसके बीच के भाग में तेल भरा हुआ है। यह तेल बत्ती 
के द्वारा ऊपर चढ़ता हे, और ऊपर आकर प्रकाश-रूप में परिवर्तित 
हो जाता है। यदि इसके तेलवाले भाग में कोई छिद्र हो जाय, 
तो उसका तेल धीरे धीरे बह जायगा, और फिर इससे प्रकाश 
न निकल सकेगा। यही दशा आपकी हे। यदि आपके भीतर 
का वीय नीचे न गिरेगा, तो यह ऊपर चढ़कर मस्तिष्क में जाकर 
आत्मिक ज्योति बन जायगा। किन्तु यदि आप इसके विरुद्ध 
करेंगे, अर्थात्‌ अपने वीये को गिरायेंगे, तो आपकी वही दीपक 
की सी दशा होगी। जिन. लोगों के शरीर से कोई अपवित्र कर्म 
नहीं होता, था जिनके मन में कोई अपविन्न विचार उत्पन्न नहीं 
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मेरी शक्ति हे दसगुणी किसलिए 
कि सेरा हृदय शुद्ध है, इसलिये | 
दस ज्वानों की मुझमें हे हिम्मत; 
क्योंकि मुझमें है इफ़्फ़तो-अस्मत । 


हनुमान सबसे बढ़ा वीर किस लिये था ? क्योंकि वह यती 
था | कहते हैं कि मेघनाद बड़ा योद्या था। उसको बही व्यक्ति 
मार सकता था, जिसके हृदय में १२ वर्ष तक कोई अपवित्र 
विचार न आया हो। यह कौन व्यक्ति था ? यह श्री लक्ष्मण जी 
थे । भीष्म का नाम भीष्म इसी कारण से पड़ा कि वे जितेन्द्रिय 
थे। सर आइजक न्यूटन जेंसा प्रसिद्ध तच्चान्वेष॥, जिसके 
ऊपर आज इद्भजलेड को इतना अभिमान है, सत्तासी वर्ष तक 
जीवित रहा | मरते समय तक उसके होश-हवास बहुत ही ठोक 
थे, क्‍योंकि वह जितेन्द्रिय था, और अत्यंत पवित्र था। जिस 
तत्ववेत्ता ने संसार के तत्वज्ञान को पलटा दिया, वह कौन था ? 
बह केट (२०४४ ) था। यह बड़ा भारी यती था। इसके मन 
में कभी अपविन्र विचार तक नहीं आया। अमेरिका के हेनरी 
डेविड थाोरों ( न&७॥/ए 02000 7|॥०6०० ) और जमनी के 
प्रसिद्ध तत्ववेत्ता हजेटे स्पेंसर ( नकफ॑श ६ 59९०708० )दोनों बड़े 
जितेन्द्रिय थे । इस समय अमेरिका, इँगलेंड, जापान आदि 
देश उन्नति कर हैं, इसका क्‍या कारण हैं? कारण यह है 
' कि इनके यहाँ के गृहस्थ भी आपके यहाँ के जितेंद्रियों से अच्छे 
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हैं। प्रथम तो उनके विवाह बीस ब्ष के पश्चात्‌ होते हें, 
फिर उनकी स्थत्रियाँ कसी शिक्षिता होती है कि जब पुरुष 
और स्त्री मिलते हैं, वो उत्तमोच्तम विषयों पर वार्तालाप 
करते हैं, एक दूसरे के सत्संग से लाभ उठाते हैं, कभो 
अपवित्र विचारों का अवसर नहीं आने पाता। इसक विरुद्ध 
आपके यहाँ की रस्त्रियाँ शिक्षित नहीं होतीं। आपके थहाँ 
पुरुष और स्त्री की भेंट के अथ ही अपवित्र विचार हैं। 
और ठीक भी है।जव वह कुछ जानती ही नहीं, तो आप 
उससे क्या बातें करेंगे, सिवाय उन अपविन्र बालों के। 
अपने नित्यप्रति के जीवन में देखों कि पवित्रता का आपके 
कामों और संकल्पों पर क्‍या प्रभाव होता है। यदि आप 
पवित्र है, अर्थात्‌ यदि आप अपने बोय ( 96४ थाश४ए ) 
को सुरक्षित रखे हुए हैं, तो आप बहुत शीघ्र कृतकार्य 
होंगे। राम जब प्रोफ़ेसर था, उसका निजी अनुभव क्‍या था? 
ओर जिस समय राम सफल या अछुफल विद्यार्थियों की सूची 
बनाता था और उनसे पूछा करता था कि परीक्षा से कुछ 
दिन पहले उनको क्या अबस्था थी? तो राम ने इससे भी 
परिणाम निकाला था कि जो विद्यार्थी परीक्षा से पहले उत्तम 
और पवित्र विचार रखते थे, वे कृतकाय होते थे, और जो 
अपवित्र विचार रखते थे और सरेव भयभीत रहते थे कि 
हीं असफल न हों, वे अनुत्तीण ही रहते थे। अतः सिद्ध 
है कि जेसे जिसके विचार हृदय के भीतर होते है, वसा ही 
उसको परिणाम प्रकट होता है। इस बात का प्रमाण इतिहास 
से भली भाँति मिल सकता है। प्रसिद्ध योद्या प्रथ्वीराज, जो 
कई एक चुद्गों में मुसलमानों को पराजित कर चुका था,अंत 
में भोग-विलास में डूब गया, और आपको आश्वय होगा 
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कि अंतिम बार जब बह युदक्षेत्र को गया, तो उसकी कमर 
उसकी रानी ने करों थी। परिशाम क्‍या हुआ ? यद्धत्षेत्र से 
मेंह काला करके असफल लौट आया। नेपोलियन, जिसके 
स और वीरता की धाक सारे संसार में जम गई थी, 
जब वाटरलू के समरांगण को जाने लगा, तो उसके पहले 
शाम को वह अपने आपको एक अपवित्र चाह में गिय चका 
था। परिणाम स्पष्ट है कि बड़ी विकट हार हुई | अभिमन्य, 
कुरुक्षेत्र के युद्ध का प्रसिद्र योदा, जिस दिन मारा गया, 
उससे पहले सायंकाल को वह अपनी नवीन प्रित्र पत्नी के 
पास गया था, और वीय गिरा कर आया था। स्मरण रक्‍्खो 
अपवितन्र वस्तु में कुछ आनंद नहीं है। जिस प्रकार गुलाब 
का फूल कसा सुगंधित होता हैँ, किंतु उसमें शहद की मक्‍खी 
भी रहती हैं। जब आपने उसको नाक में लगाया, उसन नाक 
की नोक पर डसा। इस प्रकार संसार की कान्ति और कटाक्ष 
तथा सांसारिक वस्तएण बड़ी चित्ताकषंक होती है और बहुत 
ही भली जान पड़ती है, और वे आपके मनों को लुभाती 
हैं। किंतु चखकर देख लो इनमें एक आध्यात्मिक विष हें, 
. जो आपको उन्नति करने से बंचित रकखेगा। ये अनुचित अनुराग, 
ये अनुचित कामग्रियता, ये अनुचित सतीत्व का भंग करना, 
ये सत्र उस गुलाब के फूल के तदन्‌ हैं, जिनसें शहृद्‌ की मक्खी 
है ओर जो आपके नाक की नोक पर काट लेती है। अतः 
नियम है कि यदि आपको ये सांसारिक बातें नहीं हिला 
सकती, तो आप संसार को अवश्य हिला सकते हैं। 
तीसरी शर्त सफन्नता की एक आध्यात्मिक शत है। एक 
बादशाह की कथा है कि उसने एक कमरे में एक सींग लटका 
रक्‍खा था और उस सींग की खोल में पानी भरा था। बादशाह 
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कप हि ाप | आ $ 
ने यह विज्ञापन दे रक्‍्खा था कि जो कोई इस सींग का सब 
पानी पी ले और सींग खाली कर दे तो उसको बह अपना 
समस्त राज्य दे देगा। बहुत से लोग आये और उन्होंने पानी 
पिया, किन्‍त कोई भी उसको खाली न कर सका। वह सींग 
देखने में तो ज़रा सा जान पड़ता था, किन्तु उसका सम्बन्ध 
समुद्र से था और यही कारण था कि वह खाली नहीं 
होता था। इस तरह पर यद्यपि आपके शरीर ज़रा-जरा से है, 
किन्तु उनका गुप्त सम्बन्ध उन समुद्रों के समुद्र इंश्वर स्वरूप के 
साथ है। जो व्यक्ति इस सम्बन्ध को जगाये रखता है, और 
इसको स्थिर रखता है, उसकी शक्ति अनन्त है। आप सिवाय 
इसके और कुछ नहीं हो। जब यह मामला है, तो परमेश्वर 
तो सत्यकाम और सत्यसंकल्प है, अतः आपके अनन्‍्तह्न दय की 
तह में जो ख्याल है, वह सत्य होना चाहिए, और उस 
ख्याल को सदेव विजय है। यथा:-- 
दौलत गलामे-मन शुदो, इक़्बाल चाकरम | 

अथ--दौलत मेरी गुलाम और इक़बाल ( विभूति ) मेरी 
सेविका हो गई है। 

अब राम कुछ उदाहरण इतिहास से देगा, जिससे सिद्ध 
होगा कि यह सिद्धान्त बिलकुल ठीक है। सिंहविक्रम महाराजा 
रणजीतसिंह अपनी सेना लिये हुए अटक नदी के निकट 
पड़ा हुआ था। उस पार शत्रु की सेना थी। रात का समय 
था। अन्धकार छाया हुआ था, न वहाँ पर कोई नाव थी 
जिसके द्वार पार उतरा जाय, और न वहाँ कोई दूसरा 
साधन मालूम होता था। अब बड़ी कठिनता शी कि क्‍या 
किया जाय। सिपाहियों ने रणजीतसिंहजी से जाकर अपनी 
कठिनाइयाँ वर्णन कीं। वह तो जसा श्रीकृष्णजी ने कहा है-- 
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सुव्रदु:खे समे कृत्वा लामालानो जयाजयों ! 
वतो युद्धाय युज्यस्व नेब॑पायपमवाष्स्यसि ॥ 
अर्थ--“हे अजुन, तू सुख और दुःख तथा हानि और 
लाभ को सम करके एवं हार जीत का विचार न करके 
युद्ध के लिये खड़ा हों। ऐसा करने से तू पाप को ग्राप्त री 
होगा ।” थदि तू युद्ध नहीं करेगा, तो महापाप का भागी 
होगा | इस विचार में मग्न था | उसको न विजय की प्रसन्नता 
थी और न पराजय का शोक था । वह तो इस ख्याल में मस्त 
होकर अपना धर्म पालन करता था। उसने अपने सिषाहियों 
से कहा:--- 
जाके मन में अटक है, वाको अदक यहाँ , 
जाके मन में अटक ना, वाकी अटक कहाँ ९ 
यह सुनते ही सेना फाँद पड़ी और उस पार पहुँच गई । 
उसको देखकर शत्रु का साहस टूट गया कि जब ऐसे विशाल 
अगम नद से ये लोग बिना किसी नौका आदि के आन की 
आन में पार उतर आए हैं, तो इनका सामना करना असम्भव है, 
शत्रु भाग खड़े हुए, और क्षेत्र रणशजोत्सिहजी के हाथ में रहा । 
इसा तरह एक बार हज़रत मोहम्मद साहब एक मुहिम 
( युद्ध ) पर जाने के लिये बड़ो तेयारी कर रहे थे। किसी ने 
कहा कि आप इतनो तेयारी कर रहे हैं, किन्तु यदि आपको हार 
हुई, तो कितनो लज्जा होगी और इसके साथ हो आपका साहस 
भी टूट जायंगा'! इस पर वे खिलखिलाकर हँस पड़े और 
कहने लगे--“परिश्रम करना मेरा कास है, न कि सफलता 
चाहना। में तो अल्लाह के हुक्‍्स से काम कर रहा हूँ, अपना 
फ़र् अदा कर रहा हूँ, इसते अधिक मुकको कुछ संबंध नहीं 
है।” फ्रांस और जमती को लड़ाई में महाराज फ्रेहरिक की 
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बिलकुल हार हो गई थी । शत्रु के सिपाही उसके दुगग में घुस 
गये थे, और रंगरलियाँ मचा रहे थे; किंतु श्ेडरिक को अपने 
पक्ष में भगवान के होने का निश्चय धा। अतः उसने साहस को 
हाथ से न जाने दिया। उसने अपने लोगों को जमा किया और 
उनमें से कुछु को एक ओर भेज दिया कि तुम टीले पर जाकर 
खड़े हो, कुछ को दूसरी ओर भेज दिया, इसी प्रकार चारों ओर 
भेज दिया । इसके बाद स्वयं साहस पूर्ण हुए बेधड़क दुर्ग के 
भीतर घुस गया और सिपाहियों से बोला कि तुम लोग हथियार 
रख दो। उन्होंने प्रश्न किया कि क्‍यों ? उसने कहा, तुम नहीं 
देखते हो कि मेरी सेना सब ओर से आ रही है और तुम घेरे 
गए हो । यह देखकर वे लोग भयभीत हो गये। और सब हथि- 
यार उसके सामने रख दिये। यदि आपका हृदय इंमान से भरा 
है, तो एक शत्रु क्या, सारा संसार आपके सम्मुख हथियार डाल 
देगा। यही हृदय का उत्साह है, जिसने बिकट हार को पूरा 
बिजय सें परियतित कर दिया | 
सारी ख़दाई इक तरफ़, ऋड़ले-इलाही इक तरफ़ ; 
न महँगे पर न सस्ते पर, नहीं मौक़फ़ ग़ह्ले पर ; 
फ़तेह तो बस उसी की है, ख़॒दा है जिसके पल्ले पर । 
हाथी और सिंह की देह में कितना अन्तर है! किंतु देखो, 
सिंह के उत्साह और साहस के कारण हाथी को अपने शरीर के 
भारी होने पर भी सामना करना कठिन हो जाता है। हाथी को 
अपनी शक्ति पर बिलकुल भरोसा नहीं होता । वह सरेव कुण्डों में 
रहता है, क्योंकि उसको सन्देह रहता है कि अकेला पाकर कोई 
उसको खा न जाय | सिंह यद्यपि तन में उससे छोटा है, किंतु 
साहस उसमें भरा हुआ है। यही कारण है कि हाथी उसके 
सामने खड़ा नहीं हो सकता। सिंह अपने भीतरवाले ईश्वर 
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अर्थात्‌ आत्मा को मार नहीं रहा है, वरन्‌ उसको व्यावहारिक 
रूप से स्पष्ट करता है ! 

चीन में एक लड़का था। उसके माँ-बाप अत्यन्त दरिद्र थे । 
बह यहाँ तक दरिद्र था कि पढ़ने के छिये उसे तेल तक नहीं 
मिलता था, किंतु उसको पढ़ने का शौक था। वह बहुत से 
जगुनुओं को एकत्र करके एक कपड़े सें बॉधता था और जब बे 
चमकते थे, उनके प्रकाश से पढ़ लेता था। लोगों ने उससे कद्दा 
कि तुम यह क्‍या भद्दी चेष्ठा करते हो, ऐसा परिश्रम क्सि लिए 
करते हो, क्‍या बादशाह के वजीर तुम्ही हागे ? अहाहा | उसने 
क्या उत्तर दिया, जिसको सुनकर सबका चित्त प्रसन्न ही गया 
कहता है, मेरे हृदय में ऐसी उमंगें उठती हैं, जिससे आशा बँधती 
है कि में वजीर बनूंगा। अन्त में वह लड़का चीन का वज्जीर 
हो ही गया । 

प्रायः लोग कहते हैं कि हम अमुक काम क्योंकर करें ? 
अरे भाई, आत्महत्या या ईंश्वर-ह॒त्या क्‍यों कर रहा है। तू 
शरीर नहीं है, तू स्वयं ही अनंत हैँ फिर किस प्रकार क्‍या 
पूछता है। तुमको क्‍या ज्ञात नहीं कि जलस्थित - विद्या 
( 997० $4900०७) का एक सिद्धान्त है, जिससे समस्त 
सागर के पानी को एक जरा सा पानी रोक सकता है। इस 
प्रकार एक मनुष्य सारे संसार को रोक सकता है, यदि बह 
अपने भोतर के इंश्वरत्व पर खड़ा हो जाय। कारणों का 
कारण तोतू ही है, फिर सामान या साधन क्या हूँ ढ़ता है ९ 

स्काटलेंड का एक बच्चा वंहों के अनाथालय से भागकर 
लेंडन चला आया। लंडन में संयोग से वह लाई मेयर के 
बाग में पहुच गया और वहाँ खेलने लगा। संयोग से 
उधर से एक बिल्ली निकली। बच्चे ने उसको दुम पकड़ लो 
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और उससे बातें करने लगा। इतने में निकट से घंटे की ध्वनि 
सुनाई दी, जो लगातार बज रहा था। बस, अब वह बच्चा 
बिल्ली से बात करने लगा और कहने लगा:-- 

५७५४)०४ 0065 +)९ 7090 08!] 59५? 
पृछ्ा। ॥997 उठ) !! ४४म्३६0०), ४४४॥६४४९४६०07, 

[,070 (७४ए०- ० ,009007! 

अथः--यह पगली घंटी कया कहती है ? टन | टन !! टन!!! 
हिद्विज्ञटन हिट्टिल्नडटन, लाडे मेयर आफ़ लंडन ! 

वह अपनी इसी बातचीत में था कि संयोग से ला सेयर 
उधर से आ निकला। उसने सुना कि कोई व्यक्ति बात 
कर रहा है। वहाँ आकर यह हाल देखा । उसने लड़के से पूछा 
कि तू कया कर रहा है? उसने उत्तर दिया, लाडे मेयर आफ़ 
लंडन | लाड मेयर बहुत असन्न हुए। उसको अपने यहाँ ले 
गये, और उसको शिक्षा के लिये स्कूल में भेजा। वहाँ उसने 
अत्यन्त परिश्रम के साथ पढ़ा, और खूब विद्या प्राप्त की । धीरे-धीरे 
वह एक दिन लॉड मेयर आफ़ लंडन हो ही गया | 

एक कवि था। अपनी विद्या में प्रबोण था । उसने बहुत से 
पद्य कहे और बादशाह के सम्मुख ले गया। बादशाह 
उनको सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ, और खूब पारितोषिक 
दिया। बेगमों ने भी उसकी वाणी को पसंद किया, और 
जब बादशाह महल में आया, तो उनसे इच्छा प्रकाट की कि 
कबि कहीं महल के निकट हो रक्‍्खा जाय। दूसरे दिन 
बादशाह ने कवि से पूछा--“कहाँ रहते हो ९?” बहू मतलब 
समझे गया, ओर बादशाह से बोला-“में तो अंघा हूँ।” 
यह सुनकर बादशाह ने कहा--“जब यह अंधा है, तो कोई 
हज नहीं है, इसको महल के निकट एक कमरे में ठहरा 
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दिया जाथ।” निदान, ऐसा ही किया गया। अब बह 
रखने लगा, और नौकरों-चाकरों को दिक़ करने लगा। एक 
दिन लौंडी से कहा कि लोटा उठा दो, हमको आवश्यकता 
है। उसने कहा, यहाँ लोटा कहाँ है? कहने लगा--उ्ठा 
दो। उसने फिर वही उत्तर दिया। निदान, बहुत कहा-सुनी 
के बाद बोल उठा, अरी ! वह क्‍या पड़ा है, क्‍यों नहीं उठा 
देती ? बस, लौंडी दौड़ी हुईं महलों में गई और बेगमात से 
कहा-“यह मुआ तो देखता है, अंधा नहीं है | यह मुआ हम 
सबको बराबर घूरता है।” तत्काल बादशाह को खबर की 
गई। परिणाम यह हुआ कि दरबार से निकाला गया, और 
फिर बहु सचमुच अंधा भी हो गया । 
आप कहते हैं, सामान नहीं हैं, केसे काम करें ? यह सब 

संकल्प का खेल है। जब आपके भीतर निश्चय की शक्ति आ 
जायगी, तो सब सामान अपने आप आपके सामने आ 
जायगे। देवता ( प्रकृति की शक्तियाँ) आपके लिये अपना 
स्वभाव बदल देंगे। ऊपर जो उदाहरण वर्संन किये गये हैं 
उनसे स्पष्ट सिद्ध है कि अच्छे खयालवाले अच्छे होंगे, 
किंतु बुरे मनोरथ माँगनेवाले बुरे होंगे। हसा खयाल करोगे, 
बेसे ही हो जाओगे । 

गर द्रे-दिल् तो गुल गुज़रद गुल बाशी ; 

वर बुलबुले - बेक़रार बुलबुल  बाशी | 

सौदाये - बला रंजो - बला मी आरद ; 

अंदेशा-ए कुल्त ऐशा कुनी कुल बाशी | 

अथ--यदि तेरे चित्त में पुष्प ( प्यारे )का ख्याल हांग |, 

तो तू पुष्प (प्यारा ) हो जायगा, और यदि चहल बुलबुल 
का, तो व्याकुल बुलबुल हो जायगा । स्मरण रहे कि दुःखों 


श 
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[ ख्याल करनेवाला दुःख और कष्ट अपने ऊपर ले आता है 
ग्रर सबका शुभचिन्तक स्वयं सब हो जाता है 
प्रत्येक प्राथना सुनी जाती है। जो प्राथना दिल से निकलती 
है, बही स्वोकृत होती है। इसका यह तात्पय है कि जसा आपका 
संकल्प होगा, उप्को आपके भीतर का सच्चा बल पूरा कर देगा। 
आपमें वह शक्ति विद्यमान है, जिससे आप देवताओं की बराबरी 
कर सकते ह। देवता के अथ प्रकृति की शक्तियों के है। यदि 
आप वेद के अनुसार चलें, तो आप देवताओं तक पहुँच सकते 
हैं। आप अपने विश्वाप्र ओर निश्चय के बल से प्रकृति को 
शक्तियों को खींचकर ला सकते हैं, और उनसे बराबरी कर 
सकते हैं। किंतु आपने उन साधनों को भुला दिया है। जब तक 
उन साधनों को आचरण में लाते थे, तब तक उस प्रकार के 
विचार हृदय में खचित थे, उस समय बसे ही परिणाम निकलते 
थे। किंठु जब से उन उपायों को छोड़ा, ओर ख़राब विचारों ने 
दिल में जगह पकड़ी, रंगत भी बदल गई। जब हिन्दुओं में 
यह विचार उत्पन्न हुआ 
“हमको नोकर राखों जी, हमको नोकर राखो जी । 
में ग़ल्ाम, में ग़लाम, में ग़लाम तेरा ; 
तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान सेरा ।? 
ओर हिन्दुओं में एक गुण विशेष यह है कि वे सदंव 
सच्चे होते हैं । अतः उनको वह स्वाभाविक सच्चाई उक्त विचार 
पर लगाइ गईं, और उनका क्योंकि यह हार्दिक विचार था, 
इसलिये उनको यह्‌ मनोकामना पूरी हुईे। और वे इस तरह 
से विदेशियों के गुलाम (दास) हो गये। स्पष्ट है कि जैसा 
ख्याल करोगे, वसा पाओगे। हमें अपने ख्यालों को सुधारना 
चाहिए | बुद भगवान्‌ ने भी यही सिखाया हैं। अतः न अपने 
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सम्बन्ध में और न किसी अन्य के संबंध में अपने हृदय में 
अलिन विचारों को आने दो। भीतर और बाहर ईश्वर ही इश्वर 
को देखों । मोहम्मद साहब के हृदय में यह बात समा गई थी, 
अस कारण उन्होंने सिखाया था कि (ला इलाह इल्लिल्ला ) 
“तहीं है कुछ सिवाय परमेश्वर के ।” हज़रत इसा मसीह की 
जस-नस में भी यही विचार दोड़ रहा था। अतः उन्होंने भी यही 
कहा कि “मैं और मेरा बाप ( ईश्वर ) एक ही है ( [300 ए9 
(967 2/९€ 006. ) । अब उसको लोग समझें या न समझें ; 
प्रगर असल बात यही है। जब हज़रत मोहम्मद साहब के दिल 
में यक्नीन आ गया, तो उन्होंने कहा कि अगर सूय मेरी दाई 
ओर और चाँद मेरी बाई ओर आ आकर धमकाने लगें कि 
पीछे हट जाओ, तब भी में पीछे न हृटूगा। एक आदमी 
जो जंगलों का रहनेबाला था, उसके हृदय में इस विश्वास 
की आग भड़क उठी, और उसने अरब के मरुस्थल में इसके 
काले रेत के दानों को भड़काया। थे ज़र बारूद के छुरे बन 
गए, और योरप वा अफ़रीका के पश्चिमी सिरे से लेकर 
एशिया के पूर्वी सिरे तक एक शताब्दी के भीतर फेल गये। 
यह शक्ति है आत्मबल की, यह शक्ति है विश्वास की, यह 
शक्ति है निश्चय (यक्रीन ) की। इस पर भी कहते हो कि 
सामान की आवश्यकता है? सामानों के सामान आप स्वरय॑ 
हो । इस विचार को ब्ह्मविद्या कहते हैं । 

जिस प्रकार एक सुन्दर बालक. चेचक के रोग से बिलकुल 
कुरूप हो जाता है, और उसकी जान पर बन आती है, और 
उसको कुछ लाभ गाय के थन के लिंफ़ (!ए77ए77 ) का टीका 
लगाने से होता है; इसी तरह हिंदू जाति को अविद्या की चेचक 
निकली है, और वह कुरूप होती जाती है, उसका अंत भी निकट 
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जाम पड़ता है, अतः उसको भी टीका लगाने की आवश्यकता 
है। इस टोके के लिये लिंफ कहाँ से आवेगा ? वह भी गौ के थन 
से लिया जायगा। गो के अथ “उपनिषद्‌' के है । और वह लिंफ 
गो रूपी उपनिषद्‌ से लिया जायगा | मतलब यह है कि ब्रह्मविद्या! 
को उपनिषदों से सीखो, और उस पर आचरण करो, तो यह 
अविद्या की चेचक तत्काल अच्छी हो जायगी । ५ 

लोग कि इतिहास पढ़ने से ज्ञात होता हे कि जे) 
जाति एक बार उन्नति करके अबनति को प्राप्त हुई, फिर बह 
दुबारा उन्नति नहीं करती। यह ख्याल तुच्छ है। आपका 
इतिहास क्‍या है? वही एक हज़ार व का इतिहास, ओर 
उस पर यह अभिमान | अरे भाई ! बह तो एक युग का भी पूर्ण 
इतिहास नहीं है। प्राकृतिक॑ विकास का इतिहास देखने से ज्ञात 
होता है कि कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, किसी न किसी रूप मे 
वह विद्यमान रहतो है | कहते हैं किः--- 

“हर शाज़ रंग आसमेज़ी दर फ़र्ले-ख़िज़ों अंदारूता |?” 

अथ:ः:--प्रत्येक शाख ( टहनी ) पतकड़ की ऋतु में फनी 
फूली है। केसा आश्चय है 

फिर देखों, प्रकृति आपको बताती है कि तारे पूर्व से पश्चिम 
को जाते हैं, और फिर वहाँ से पृ को लौट आते हैं। यही 
दीर था चक्र है। इसी अकार सोभाग्य का तारा पृ से 
पश्चिम को गया, और फिर वहाँ से पू्ष को लौटा आ 
रहा है। इतिहास इसकी साक्षी देता है। देखो, एक युग 
था, जब भारतवष का तारा अमभ्युदय पर था, वहाँ से पश्चिम 
को चला, फारस सें आया। उसके पश्चात्‌ आस्टिया आदि की 
री आई। वहाँ से यूनान पहुचा। यूनान को छोड़कर रूम 
गया | रूस के बाद स्पेन आदि की बारी आई। फिर इगलड 
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पर कृपादृष्टि हुईं। वहाँ से अमेरिका गया | इस समय अमेरिका 
का पश्चिमी भाग केलीफोर्निया अत्यंत उन्नति पर हे। वहाँ से 
जापान में आया। फिर अब केंसे कह सकते हैं कि भारतवर्ष 
वंचित रहेगा, इसकी बारी नहीं आयगी ? अवश्य आयेगी, 


अवश्य आयेगी | 
३» 3७ के० 


आनन्द !| आनन्द !. आनन्द !!! 


सुधार 


[ जनवरी १६०२ में भारत-घसे-महामण्डल भवन, मथुरा में स्वामी 
राम का व्याख्यान, श्रीनारायण स्वामी द्वारा लिखित नोटों से ।] 


आजकल. संसार में परोपकार का बड़ा कोलाहल सुनाई देता 
है। यह शब्द प्रत्येक कान में सुनाई देते ही हृदय में सहानुभूति 
का जोश उत्पन्न करता है, और सुननेवालों के मन में सुधार 
करने का विचार उत्पन्न कर देता है। किन्तु आश्चय की बात है, 
कि परोपकार के यथाथ अर्थ से तो लोग जानकारी नहीं प्राप्त 
करते, केवल वाह्य 'हाहा-हूहू! की लेक्चरबाजी में लग जाते हैं | इसी- 
लिए परोपकार के वास्तविक अथ न समभने से और उस पर 
आचरण ( अमल ) न करने से सुधारक महाशय से न तो 
संसार का पूरा-पूरा उद्धार होता है, और न उसे स्वयं कुछ लाभ 
प्राप्त होता है। अतः औरों का सुधार करने से पहले सुधार के 
इच्छुक को सुधार के अथ और खाधनों से जानकारी प्राप्त करनी 
चाहिए। अंगरेज़ों के यहाँ आजकल यह उक्ति रिवाज पकड़ती 
जाती है कि “पहले अपने को किसी चीज़ के अधिकारी बनाओ, 
फिर उसके प्राप्त करने की इच्छा करो ( #४ा ते252ए९ & 
६३४९० (००7४ ) ।? किंतु वेदांत का इस विषय से सम्बन्ध नहीं | 
बेदांत में तो यह सिद्धांत अनादि काल से चला आता है कि 
“अपने को किसी वस्तु के अधिकारी तो निस्सन्देह बनाओ, 
किंतु उसकी ग्राधि की इच्छा न करो ( [2656:४९ ०गोौ५४ & 
3९९८० 70: 0०७४७ ) ।” क्योंकि बेदांत पुकार-पुकारकर कहता 
है कि जिन वस्तुओं का आपने अपने को अधिकारी बनाया 
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है, अधिकार प्राप्त करने के पश्चात्‌ वे वस्तुण० आपके पास विना 
किसी प्रकार की इच्छा के किसी न किसी के द्वारा अदश्य चली 
आयेंगी । अधिकारी बनने यथा होने से कोई और अभिप्राय नहं 
है; वरन्‌ इस प्रबन्ध का स्पष्ट तात्पय और उद्देश्य यह है कि जिस 
प्रकार से एक मनुष्य छोटे-छोटे पदों से उन्नति पाता हुआ एक उच् 
द्‌ पर पहुँच कर राजा का पद पा लेता है, तो उस समय वह 
अपने राज्य की समस्त सम्पत्ति, महल और धन-घरती के पाने 
का अधिकारी हो जाता है। अब वह इन वस्तुओं के पाने की 
इच्छा प्रकट करे या न करे, उसके सिंहासनासीन होने पर बस्तुए 
उसकी सेवा करने को अपने आप उसके पास चली आती हे, 
वरन्‌ उस समय उसका इच्छा करना अपन आपका छाठदा 
बनाना है, और अपने को धब्बा लगाना है। यह एक कहानी 
है कि एक महात्मा इस बात के अधिकारी हो गये थे कि 
उनके भिकट सांसारिक पदाथ आनकर उनकी नित्यप्रति सेवा 
करें, किंतु एक अवसर पर एक व्यक्ति जब उनके लिये बताशों 
का थाल् लाया, तो महात्माजी ने बताशे लेने की इच्छा करके 
अपने मुखारधिद से यह उच्चारण किया कि दो बताशे हमको 
दे दो। इस पर थाल लानेवाले ने दो बताशे तो महात्मा 

को दे दिए, किन्तु शेष बताशों को उन्हें लालची समभने फे 
कारण बहों रखना उचित न सम्रमकर वह व्यक्ति थाल लौटा ले 
गया। इस प्रकार महात्माजी शेष बताशों से भी वंचित 
रहे ओर इच्छा प्रकट करने के कारण थाल लानेबाले की 
इृष्टि में भी कम उतरे। इसी तरह अधिकारों होने पर भी 
अधिकार-योग्य वस्तु की इच्छा प्रकट करना अपने अधिकारों 
को खोना और अपनी इच्छा को बद्ाा लगाना होता हैे। 
भगवन ! यदि आप अपने आपको समस्त वस्तुओं का 
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मालिक और अधिकारी बनाना चाहते हैं, तो उठो, अपने 
स्वरूप में कण्डे गाड़ी, अपने असली स्वख्प में लीन हो जाओ, 
ओर अपने असली स्वरूप में मस्त होकर सारे संसार के 
इंशबर और मालिक बन जाओ। आपका अपने स्वरूप में 
लीन होना ही आपको सारे संसार का सम्राट बना देगा। 
यह संम्राट-पद केवल इस संसार का ही नहीं आ्राप्त होगा, बरन 
आपका अपने स्वरूप में निवास करना आपको समस्त लोक 
और परलोक का सम्राट बना देगा। अपने इस वास्तविक 
साम्राज्य का सिंहासन संभालने पर आप समस्त घरतों और 
आकाश अर्थात्‌ लोक और परलोक की वस्तुओं के स्वामी 
ओर अधिकारी हो जाओगे। केवल असली साम्राज्य पाने 
की आवश्यकता है। संसार के पदाथ आदि तो अपने आप 
आपकी सेवा करने को तत्पर हो जायंगे। आपको उस समय 
इच्छा करने की भी आवश्यकता न होगी । उठो ! उठो !! उठो!!! 
अपने स्वरूप में डेरे लगाओ, और विराट स्वरूप के सिंहासन 
पर आरूढ़ हो, फिर आपके केवल एक संकेत से भी सारे 
संसार के काम पूरे होते चले जायगे । परोपकार का उपाय 
केवल 'हाह-हृहः नहीं, वरन सर्वोत्तम परोपकार अपने आत्मा 
में लीन होना ही है। जेसे विज्ञान के मतानुसार वायु 
हल्की होकर जब ऊपर को उठती है और अपना प्रथम स्थान 
छोड़ दती है, ता इधर-उधर की चारों ओर की भारी और 
ठंढी हवा हल्की हवा की खाली जगह घेर लेती हैं, अर्थात 
चारों ओर की हवा पहली हवा के हल्का होकर उड़ जाने पर 
एक एक श्रेणी अपने आप उद्नति करती जाती है, इसी प्रकार 
एक महात्मा के बअह्मनिष्ठ होने अर्थात्‌ अपने असली स्वरूप 
में लीन हो जाने पर उपरि वर्णित बायु की भाँति शेष चारों 
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वर्णों के लोग बिना किसी प्रकार की इच्छा और प्रयत्न के 
महात्मा की खाली की हुईं जगह को घेरने के लिये अपने 
अपने दर्जो से एक-एक दर्जा अयने आप उन्नति कर जाते 
हैं। अतउब अपने आपको अपने स्वरूप में लीन करना अर्थात्‌ 
निज स्वरूप में निमग्न होना ही परोपकार करना है। तात्पय 
यह कि आउके मन का अपने सूय रूपी आत्मा की किरणों 
के द्वारा अहंकार रूपी भारी बोक से शून्य और हल्का होकर 
अपने ध्वरूप में उड़ जाना, अर्थात्‌ लीन हो जाना, ही संसार 
के और पुरुषों का सुधारना है, नहीं तो सुधारक महाशय या 
सुधार के इच्छुक जितना ही अपने वास्तविक स्वरूप से नीचे 
रहेंगे, उतना ही शेष मनुष्य निचले दर्जों पर रहेंगे और परोपकार 
करने के अर्थ का मिथ्या बरन उल्टा व्यवहार करते रहेंगे ; 
क्योंकि अपने स्वरूप में अवस्थान न करना ही दूसरों का 
परोपकार न करना है, वरन्‌ अपने आपको नीचे गिराए रखना 
है। इसलिये ऐ सुधार के इच्छुकी |! और ऐ संसार का उद्धार 
करनेवालो | यदि संसार का उद्धार करना चाहते हो, तो 
उठो, अपने स्वरूप में लीन हो जाओ, शेष सब लोग अपने 
आप जजन्नति कर लेंगे, था यों कहो कि शेष सब लोगों का 
विना आपकी इच्छा और प्रयत्न के अपने आप भला हो 
जायगा; और आपमें भी जब अपने स्वरूप में निष्ठा होगी, तो 
सारे संसार को हिला देने की शक्ति आ जायगी, अर्थात्‌ अनन्त 
स्वरूप से अभेद होने के कारण अनन्त शक्ति सौ आपमें 
भर जायगी। इस प्रकार आपका केवल राजगह्दी संभालना ही 
सारे काम-धन्धे को ठीक कर देता है, क्योंकि बिना असली 
साम्राज्य के सिंहासन .पर स्थित हुए साम्राज्य के काम पूरे नहीं 
होते, अतः अपने स्वरूप में लीन होना परोपकार के लिये मुख्य 
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उपाय समझना चाहिए, अपने अनन्त स्वरूप से मन को अभेद 
करने से हो अनन्त शक्तियाँ ग्राप्त होंगी। जेसे एक नमक की 
डलो यदि खाली गिलास में डाली जाय, तो एक परिच्छिन्न 
स्‍थान घेरती है, और जब पानी से भरे हुए गिलास में डाली 
जाय, तो पानी में घुल जाने से ( अर्थात्‌ जल के साथ मिल 
जाने से ) वह डली अपनी परिच्छिन्न जगह छोड़कर गिलास 
के समस्त पानी में फेल जाती है और समस्त जल में नमकीन 
खाद देने की शक्ति रखती है, या यों कहा जाय कि जितना 
ही नमक की डली अपने परिन्छिन्न स्थान, नाम और रूप 
को छोड़ती जाती है, और पानी में समाती जाती है, उसमें 
उतना ही' स्वाद फेलाने की शक्ति बडइती जाती है; इसी प्रकार 
मन यद्यपि परिच्छिन्न शक्ति का खंड माना गया है, किंतु 
जितना ही वह अपने परिच्छिन्न स्थान, नाम और रूप को छोड़- 
कर अपने स्वरूप के अनन्त सागर से अभेद होता है, उतना 
ही उसकी अनन्त ( अपरिच्छिन्न ) शक्तियाँ फलती भी दिखाई 
देती है, अथोत्‌ उतना ही मन अपरिच्छिन्न शक्तियाँ प्रकट 
करने का बल भी उत्पन्न करता चला जाता है। इसी प्रकार से 
भगवन्‌ ! यदि आप अपनी अनन्त ( अपरिच्छन्न ) शक्तियाँ 
प्रकट किया चाहते हैं, और उन अपरिच्छुन्न शक्तियों से संसार 
का उद्धार किया चाहते है, तो मन को कंवल्य-स्वरूप में इस 
प्रकार लीन कर दो कि जैसे मजनू के प्रेम के सम्बन्ध में एक 
कबि ने कहा है-- 
खे रगे-मजन से निकला फरद लंला की जो दी 
इश्क में तासीर है पर जज्बे-कामिल , चाहिए | 

अर्थात्‌ मजनू' लेला के साथ ऐसा अभेद्‌ हुआ था कि लेला 

और मजनूँ में बिलकुल अन्तर न रहा, बरन्‌ लेला की फ़रद लेने 
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पर भी खन मजनू की नस से निकला | जितना ही आप अपने 
को परिच्छिन्न करते जाओगे, अर्थात्‌ नमक की उली की भाँति 
परिमित शरीर में मन को घेरे रक्खोगे, उतना ही आप अपने 
को असमर्थ और शक्ति-हीन बनाते जाओगे। अतः मन को 
शरौर के ख्याल से दूर हटाकर आनन्दधन रूपी समुद्र में लीन 
करना ही समस्त अनन्त शक्तियों प्राप्त कर लेना है । जब इसी 
प्रकार से व्यावहारिक रीति पर मनुष्य तन्‍्मय ( यूयं बय॑, वर्य॑ 
यूयं ) हो जाता है, अर्थात्‌ जिस समय बेदांत-रूप हो जाता है 
तो पूर्वां संकल्प नमक की डली की तरह परिमित स्थान को 
छोड़कर अपने अनन्त स्वरूप में समा जाते हैं, और इस प्रकार 
सबके साथ अभेद और प्रेममय होने पर समस्त मनौकामनायें 
विना इच्छा और प्रयह्न के पूरो हो जाती हैं। अपने आत्मा 
में लीन होने के लिये सुधारक्त महाशय को पहली द्ली आवश्यकता 
हृदय-रूपी पद को ज्ञान-रूपी तेल से तर करने और स्वच्छ 
बनाने की है। जेसे काराज़ की तह यदि लेम्प की लाट के आगे 
रक्‍खी जाय, वो ल्ञाट इतना प्रकाश नहीं करती, जितना तेल से 
भिगोई हुई काराज़ को तह कर सकती है। ( अर्थात्‌ 
काग़ज़ की तह बिना तेल से भिगोन के अच्छी तरह दीपक 
का प्रकाश प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि तेज्न के साथ भिगोने 
से इसकी तह स्वच्छ और हलकी हो जाती है )। इसी तरह 
हृदय को ज्ञान रूपी तेल से भिगोये बिना आत्म-रूपी ज्योति 
का प्रकाश बाहर भल्नी भाँति प्रकट नहीं हो सकता। अतः 
ज्योति को प्रकट करने के निमित्त हृदय-रूपी पर्दे को ज्ञान-रूपी 
तेल से तर करने और उससे उसको स्वच्छ बनाने की अत्यंत 


आवश्यकता है। 
विकासवाद को दृष्टि से भी मनुष्य को समस्त सृष्टि पर 


सुधार ७३ 


श्रेष्ता दी गई है। इसका अधिकांश कारण केवल यही हे कि 
वह चेतन-शक्ति, जो वेदान्त में ज्योति के नाम से पुकारी जाती 
है, जड़ जगत्‌ में प्रकट होना चाहती है, किंतु जड़ जगतू में 
पर्दा अत्यंत मोटा होने से उस ( ज्योति ) का प्रकाश वहाँ इतना 
प्रकट नहीं होता, जितना कि वनस्पत्ति जगत्‌ में से होता है। 
इसलिये वनस्पति जगत्‌ की श्रेणी जड़ जगत्‌ से रची मानी 
गई है । और वनस्पति में भी जब वह चेतन-शक्ति अपने आपको 
प्रकट किया चहती है, तो यद्यपि जड़ जगत्‌ की अपेक्षा पर्दा 
वहाँ ज़रा कम स्थूल होता है, तो भी कुछ स्थूल होने के कारण 
वहाँ वह इतना प्रकट नहीं होती, जितना कि ओणी ८ चेतन ) 
जगत्‌ में होती है, इसलिये प्राणियों की श्रेणी जड़ और 
वनस्पति से बढ़कर मानी गई है। फिर पशुओं में जब वह 
प्रकाशस्वरूप आत्मा अपना प्रकाश बाहर फेलाना चाहता 
है, यद्यपि उनमें जड़ और वनस्पति की अपेज्ना पर्दा और भी 
कम स्थूल होता है, वथापि स्थूल होने के कारण उनमें से 
ज्योतिर्मय सूर्य का प्रकाश उतना भासमान नहीं होता, जितना 
कि मनुष्य में हो सकता है, अतः मनुष्यों का दर्जा अन्य समस्त 
सृष्टि अर्थात्‌ जड़ बनस्पति और प्राणी-स्ृष्टि से उत्तम माना 
गया है । किन्तु विकासवाद केवल यहाँ तक ही अन्त नहीं 
करता, वरन्‌ मनुष्यों में भी आगे बहुत-सी श्रेणियाँ हैं; विशेषत: 
दो दर्ज मनुष्यों के बतलाए जाते हैं। इन दर्जों के आगे कोई 
ओर दर्जा विकासवाद ने आज तक न तो बताया, न स्थिर 
किया है | मनुष्य को दो बड़ी श्रेणियों में विभक्त क्रिया गया 
है--एक ज्ञानी की, दूसरी अज्ञानी की। ज्ञानी बह जिसका 
अन्त:करण रूपी पर्दा अत्यन्त सूक्म और खच्छ है, और 
अज्ञानी वह जिसका अन्तःकरण रूपी पर्दा स्ूल और मलिन 
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है--जैसे ग्लोबदार लम्प में दो चिमनियाँ होती है, एक अत्यन्त 


जिसके 


निमल, स्वच्छु और पतली होती है कि जिसके भांतर से लम्प 


को 


का प्रकाश निकलकर समस्त मनुष्यों की अंखि चोधिया देता 
है, दूसरी निमल और अल्प खच्छ तो होती है, मगर पहली 
की अपेक्षा थोड़ी मोटी और घुँघली होती हैँ, जिसमें से लेम्प 
का प्रकाश बाहर प्रकट लो होता है, मगर पहले को अपेक्षा 
बहत ही हलका होता है। इस तरह ज्ञानी का अन्तःकरण उस 
अत्यन्त महौन, निमंल और स्वच्छ चिमनी के समान होता 
है, जिसके भीतर से आत्मदेव की ज्योति ऐसे वेग से बाहर 
प्रकाशित होती है कि बीच में अन्तःकरण रूपी पर्दा देखने 
में ही नहीं आता, वरन्‌ असली ज्योति ही अंखे मारती 
मालूम देती है; मगर अज्ञानी का अन्तःकरण उस ग्लोब के 
समान होता है कि जिसके भीतर तो प्रकाश उसी प्रकार 
जोर का होता है, जेसा पहली चिमनी के भीतर था, मगर 
बाहर इस ज़ोर से प्रकट नहीं होता, जेसे पहली चिमनी से 
कूट-फूटकर निकलता है। अथात्‌ जिसमें से पहले की अपेक्षा 
प्रकाश हलका और घँघला-सा निकलता है, और ज्योति 
रूपी लाट भी धँंघला पदों होने के कारण आंखें मारती 
कम दिखाई देती है।इस तरह से, हे भगवन्‌ ! उस सूर्यों के 
सूथ के तेज को बाहर प्रकट करने के लिये सिवाय अन्तःकरण 
को शुद्ध करने के और कोई साधन वा उपाय नहीं है। अन्तः- 
करण जब शुद्ध हो जायेगा, वो फिर चाहे आत्म-ज्योति प्रकाश 
की बाहर प्रकट करने का भ्रयह्न करे अथवा न करे, ज्योति 
विना' आपके अयक्न के आपके भीतर से फूट-फूटकर बाहर 
निकलेगी.। इस स्वच्छ अन्तःकरण में से प्रकाश निकल कर अन्य 
अ्ज्ञानी मशुष्यों के अन्तम्कर्णों को भी, जो चिमनी के ऊपर 
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कक 
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के ग्लोब के समान है, प्रकाशमान कर देगा। इसलिये आपका 
काम केवल अपने अन्तःकारण को ही अति पतली चिमनी के 
समान साफ़ और स्वच्छु बना देना है। जब अन्तःकरण खबर 
निमल हो जायगा, तो उससे प्रकशश निकल कर अन्य अज्ञानों 
पुरुषों के मनों को भी प्रकाशित कर देगा। इसलिये हे 
भगवन ! पहले अपने अन्तःकरण को पतली और निमल, स्वच्छ 
चिमनी के समान बनाइए। इस प्रकार आपका अपना हृदय 
शुद्ध करना ही दूसरों का उपकार करना है। जिस समय 
अन्त:करण बिल्लौर के समान स्वच्छ हो जायगा, तो ज्ञान-रूपी 
प्रकाश बिना आपके प्रय्न ओर खोज के भीतर से प्रश्व॒लित 
होता हुआ औरों के हृदयों को प्रकाशित करेगा, तब विकासवाद 
के नियम के अनुकूल भी आपका दर्जा समस्त जातियों से उत्तम 
होगा। क्‍योंकि जब वह ज्योति मलुप्य के अन्तःकरण से 
मिकलती हुई अपना पूरा-पूरा तेज बाहर दिखला देती दे, तो 
उस समय विकासवाद के तक्त्व-वेत्ता सी उस मनुप्य को समस्त 
अन्य मनुष्यों पर विशेषता देते हैं, अर्थात्‌ उसका दर्जा सारे 
संसार की सृष्टि से बदृकर मानते हैं; मगर हिन्दुओं के यहाँ 
तो वह अवतार ही समझा जाता है। अतः यदि मनों में संसार 
के उद्धार करने का आवेश उठता है, तो रे सहानुभूति करने- 
वालो ! पहले अपने आपका सुधार करों, और इस प्रकार से 
आपका अपने हृदय को शुद्ध करना अपने आत्मा में निष्ठा 
करना. ही अपने आपका सुधार करना होगा। जब इस रीति 
से अपना सुधार हो जायगा, तो यद् अवश्य समझ लेना कि दूसरों 
का भी अपने आप सुधार दो जायगा; बरन्‌ सबको निमश्यय करना 
चाहिए कि इस नियम के विरुद्ध सुधार कभी संसार में न हुआ 
है और न होगा । इस विषय में आपको अपना अनुभव गगाही देगा ! 
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अन्तःकरण को शुद्ध करने का साधन:--पहले वर्णन कर 
आये हैं कि सुधार के इच्छुक या सुधारक महाशय के लिये शुद्ध 
अन्त:करण रखना अत्यन्तावश्यक है। अतः अन्तःकरण के 
के स्वच्छु रखने का उपाय भी शास्त्र और तत्त्व-ज्ञान के अनुसार 
बता देना आवश्यक सममकर स्पष्ट किया जाता है। इससे पहले 
कि अन्तःकरण के स्वच्छु करने की रीति वर्णन की जाय, पहले 
प्रत्येक का ध्यान प्रकृति की: ओर खींचा जाता है कि उसने 
सांसारिक पदार्थों को निमू ल और स्वच्छ या मलिन और स्थूल 
करने का कौन सा ढद्भ वा नियम अंगीकार किया है। क्योंकि 
जो रीति प्रकृति ने सांसारिक पदार्थों को खच्छ और निर्मल 
करने के लिये अंगीकार की है, वही ढड़' या नियम यदि 
मनुष्य खीकार करेंगे, तो निश्चयतः आशा की जा सकती हे 
कि अन्तःकरण बहुत शोप्र स्वच्छ और निमल हो जायगा, 
यद्यपि मलिन तो वह पहले से है हो । विज्ञान के मत से सूय का 
प्रकाश सप्त रह्नों का समुदाय होता है, और जो रह्ढ संसार में 
मौजूद हैं, वे केवल सूर्य के ही हैं । 
अब प्रत्येक व्यक्ति जो विज्ञानविद्‌ नहीं है, यह सुन कर बड़ा 
चकित होगा और थों कहेगा कि जब हम नीला कमल कहते हें, 
तो उससे स्पष्ट पाया जाता है कि कमल का रद्ढ नीला है, फिर किस 
प्रकार कहा जा सकता है कि रह्ड केवल सूय का है ? नीला रह 
कलम का न होने में विज्ञान यह प्रमाण देता है कि रात को 
अंधेरे में हम कमल की पंखडियाँ और आकार, गौलाई और 
वज़न आदि वेसा ही पाते हैं, जेसे कि दिन में प्रकाश 
के समय पाते थे, मगर नीला रहद्ग जो सबेरे प्रकाश में 
कमल का देखते थे, अब अंधेरे में कमल के साथ 
बिलकुल दिखाई नहीं देता । यदि' कमल की पत्तियाँ, आकार और 
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गोलाई आदि की तरह नीला रंग भी कमल का अपना होता, 
तो कमल के शेष सब अंगों के समान वह भी सदृव कमल के 
साथ ही बना रहता । 

परन्तु अधेरे सें शेष सब अंग तो कमल के साथ बने रहते 
हैं और भान भी होते हैं, किन्तु केवल रह् ही नहीं रहता और 
न दिखाई ही देता है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि रद्धा कमल 
का नहीं, बरन्‌ उस प्रकाश का है, जिसमें या जिसके कारण नीला 
रड्ज दिखाई देता था और लगातार नज़र आता था। इसमें अब 
फिर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यद्यपि यह सिद्ध हो गया 
कि रंग कमल का न था, किन्तु यह किस प्रकार कहा जा 
सकता है कि जो रंग किसी वस्तु का प्रकाश में देखा जाय, 
वह केवल प्रकाश का होता है ? इस विषय में सविस्तार उत्तर 
तो प्रत्येक महाशय को नेबुलरथियूरी ( नीहारिका-सिद्धान्त ) के 
पढ़ने से मिज्न ख़कता है, किंतु यहाँ केवल संक्षेपतः बर्णन किया 
जा सकता है। इस विषय में विज्ञान यों कहता है कि जो रंग 
नीला या पीला आदि वस्तुओं का दिखाई देता है, उसका 
कारण केवल यह है कि जो सात रंग ( ज्ञाल, नारंगी, नीला, 
आसमानी, पीला, हरा ओर बनफ़्शी ) विज्ञान ने सूये के 
प्रकाश के वर्णन किये हैं, उनमें से छः रंग तो 'बस्तुण. शोषण 
कर जाती हैं, और शेष एक रंग सूर्य की ओर बापस लौटा 
देती हैं। जो रंग वस्तुएं नहीं शोषण करतीं, बल्कि सूर्य की ओर 
ही वापस लौटाती रहती हैं, वही रंग दिखाई देता है। यद्यपि 
दृष्टि में तो ऐसा ही आता हैं कि रंग वस्तु का है, किंतु वास्तव 
में वह रंग केवल उसी सूर्य का होता है कि जिस (स्रोत ) से 
पहले निकलकर बह वस्तुओं में शोषित होने के लिये वस्तुओं की 
ओर आया था, और शोषित न किये जाने पर फिर अपने स्रोत 
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( सूर्य ) की ओर ही गमन करता है। इस तरह से प्रत्येक रंग, जो 
वस्तुओं का दिखाई देता है, वास्तव में सूय का ही होता है। 
अब यहाँ एक ओर प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रकाश के सात 

रंगों में काला और सफ़ेद गिने नहीं गण, इसलिए हम किम 
प्रकार से कह सकते हैं कि ये दो रंग सय क प्रकाश के ही 
? आर यदि सूय के प्रकाश के नहीं है, तो ये दोनों रंग कहां 
से उत्पन्न ही आए ? इसके उत्तर में विज्ञान का यह कहना है कि 
यदि आप इतप रंगों का सी स्रोत मालूम करना चाहें, तो पहले इन 
दोनों रंगों के प्रकट होने का कारण आपको जानना चाहिए ) 
जब इनके प्रकट होने का कारण मालूम हो जायगा, तो फिर 
इनके स्रोत का दाल भी अपने आप मालूम हो जायगा। 
वस्तुओं का काला रंग उस समय होता है, जब वस्तुएं प्रकाश के 
सातों रंगों को अपने में शोषण ( जज्ब ) कर लेती है; और सफ़ेद 
रंग उस समय होता है, जब वस्तुएं प्रकाश के सातों रंगों सें से एक 
को भी अपने में शोषित ५ जज्ब ) नहीं करती, वरन्‌ सातों के 
सातों रंगों को प्रकाश के स्वामी सूचथ की ओर बापस लोटा देती ह, 
या दूसरे शब्दों में यों कहो कि वापस लौटाती रहती हैं। अत 
ये दोनों रंग कहीं बाहर से किसी और वस्तु के द्वारा उत्पन्न नहीं 
हुए, बरन्‌ बस्तुओं का ये दोनों रंग प्रकट करना केबल सूय के 
प्रकाश के सातों रंगों को अपने में शोषित करने या अपने से 
बाहर निकालकर सूर्य की ओर वापस लौटाने के कारण से 
हैं। इसलिये इन दोनों रंगों के प्रकट होने का कारण भी सूर्य 
का प्रकाश ही हुआ | किंतु यहाँ पर कर्म और कर्ता या सूर्य 
और प्रकाश में कुछ अंतर ही नहीं है, क्योंकि अपरिमित प्रकाश 
के खोत को विज्ञानविद सूथ मानते है, अतः इन दोनों रंगों 
का कर्ता अर्थात्‌ इन दोनों का उत्पन्न करनेवाला सूर्य ही 
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हुआ | अतएव ये दोनों रंग भी सूय से हैं। अस्तु, यहाँ पर और 
लंबे तक की आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि इतने लंबे प्रमाण 
से केवल तात्पय यह था कि संसार की समस्त वस्तुओं के 
काले और श्वेत हो जाने का कारण स्पष्ट किया जाय, और यह 
सिद्धान्त आपकी समझ में आ जाय कि संसार की समस्त 
वस्तुण केवल त्याग से अर्थात्‌ सूय के प्रकाश के रंगों को 
अपने में ग्रविष्टन करने से, या उनके त्याग करने से ही श्वेत 
होती है । अतः जिस श्रकार त्याग से अर्थात्‌ प्रकाश के रंगों 
को अपने स्वामी की ओर वापस लौटा देने से समस्त वस्तुएं 
श्वेत रंग की हो जाती हैं, बसे ही प्राणियों के अन्तःकरण भी 
यदि यह श्री ग्रहण करें, अथांत भाँति-भमाँति क॑ सांसारिक 
पदार्थों को अपने में शोषित न करें, वरन्‌ उनके स्वामी परमात्मा 
की ओर लौटा दें, तो वे भी श्वेत वस्तुओं की भाँति श्वेत, 
स्वच्छु और शुद्धचित्त हो सकते हैं। और जब चित्त उस 
पतली और स्वच्छ चिम्नी के समान, जिसका उल्लेख पहले 
हो चुका है, स्वच्छ और निर्मल हो जायेंगे, तो उनमें से 
आत्मा का प्रकाश फूट-फटकर बाहर स्वतः निकलेगा, वरन्‌ 
स्वयं आत्मरूपी ज्योति स्वच्छ पढे में से आँखें मारती हुई 
दिखाई देगी। विरुद् इसके जब समस्त सांसारिक पदाथों 
का प्रवेश अंतःकरण में हो जायेगा, अर्थात्‌ जब मन समस्त 
भाँति-भाँति के पदार्थों की कामना करके उनको अपने में 
शोषित करेगा, तो वह ( मन ) काली वस्तुओं की भाँति मलिन 
और काला हो जायगा। इसलिये यदि आप स्वच्छ-हृदय 
होना चाहते हैं, तो प्यारों! स्वच्छ वस्तुओं की तरह आप 
सब पदार्थों का त्याग स्वीकार कीजिये। संखार में समस्त 
काली वस्तुएं आपको यही उपदेश कर रही हैं कि यदि सांसारिक 
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पदार्थों को ( इस तुच्छ अहंकार के वश में आकर ) अन्तःकरयण 
में शोषित करते जाओगे, तो उनकी भाँति आपका अन्‍्तःकरण 
या आप स्वयं, काले हो जाओगे, और इस तुच्छ स्वाथपरता 
के फंदे में फंसना ही आत्म-हनन करना है। इसलिये भगव॑न ! 
स्वच्छु या शुद्ध अन्तःकरण बनने के लिए यह आवश्यक 
है कि आप श्वेत वस्तुओं के समान मन को समस्त सांसारिक 
पदार्थों का पीछा करने से हटा दें और मन में उनका लेश- 
मात्र भी प्रवेश न होने दें । जब इस प्रकार स आप आचरण 
करेंगे, तो फिर आपके रोम-रोम से यह आवाज़ प्रत्येक को 
सुनाई देगी कि त्याग ही अन्तःकरण की शुद्धि का एकमात्र 
साधन है! 

किंतु स्मरण रहे कि उक्त अम्रत उसी समय प्राप्त हांगा, 
जब आप मन को पदार्थों से विरक्त करेंगे, अथांत्‌ मन को त्याग 
सिखाए गे, क्योंकि इस अम्रत को पाने के लिये श्रुति भगवती 
यह सिखलाती है-- 

धघीरा: भव्यास्माल्लोकादख्ता भवन्ति | ( केनोपनिषद्‌ ) 

: अर्थात्‌ धे्यवान्‌ पुरुष इस जगत्‌ से मंह मोइकर अमृत को 
प्राप्त होते हैं। बेसे भगवन ! यदि आप अमृत चाहते हैं, तो 
मोड़ो मंह जगत्‌ के पदार्थों से, बापस लौटाओ मन को अपने 
पसालिक सूथ को ओर, देखो प्रत्येक पदाथ में अपने सूय-रूपी 
आत्मदेव को ही, जिससे पदार्थभाव मन से गदंभ-शंगबत्‌ 
उड़ जाय, जसे नामदेव के मन से उड़ गया था कि जो ऊुते को 
रोटी ले जाते देखकर अपने हाथ में सागभ लेकर यह कहने 
लगा--रूखी न खाइयथो मेरे स्वामीजी, अपना बाँटा ले ज्ाइयो” 
और उसके पीछे हो लिया था| अर्थात्‌ लोगों की दृषि में तो 
कुत्ता रोदी. ले जा रहा था,. मगर नामदेवन्री के विचार में तो 
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उनका स्वामी परमात्मा ही उनके हाथ से छीनकर ले जा रहा था | 

इसी प्रकार प्यारों! मन को यदि पदार्थों से लौटाकर 
अपने सूय-रूपी आत्मदेव में लगाओगे, तो पद्ाथ देखने के 
स्थान पर आपको वहाँ भी अपना आत्मदेव ही दिखाई देगा, 
वरन्‌ पदा्थ-भाव बिलकुल ही उड़ जायगा। जगत्‌ क चित्र- 
विचित्र पदार्थों को मन में न शोषित (जज्ब ) करने का 
तात्पय यही है कि उनसे मन का मेंह ऐसा मुड़ जाय कि तनिक 
पदाथ-भाव मन में न रहे, बरन्‌ उसकी द्वत-दृष्टि भी उड़ जाय, 
और परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे। किंतु ऐ सुधार के 
इच्छुको | ऐे संसार पर सहानुभूति प्रकट. करनेवालो ! यह 
स्मरण रहे कि पदा्थ-भाव मन से कभी न मिटेगा, जब तक 
मन की आत्मा में लीन न करोगे। क्योंकि मन का केवल 
पदार्थों की ओर जाने से रोकना ही पदार्थ-भाव को दूर करने 
के लिये काफ़ी न होगा, वरन्‌ मन का पदार्थों से हटकर अपने 
आत्मा में निष्ठा करना पदाथ-भाव को दूर करेगा। ऐसे ही 
भगवन्‌ ! यदि आप पदार्थों का विचार अन्तःकरण से उड़ान 
चाहते हैं, तो उठो | उठो ! मनको आत्मा में स्थित करो, क्योंकि 
आपके मन का आत्मा में स्थित होना ही हलका होकर ऊपर 
उड़ जाना है। ब्रह्मनिष्ठ होने के बाद आपको सुधार करने की 
चिता भी न करनी होगी, वरन्‌ बिना प्रयत्न किए संसार का भला 
स्वाभाविक होता जायगा, चाहे उस समय आप निजन बन 
में बठो, चाहे संसार में प्रकट रूप से उपदेश दो, स्वाभाविक ही 
संसार का कल्याण होगा । इसलिये प्यारो ! इसके पहले कि कोई 
और साधन सुधार का ग्रहण करो, यही रीति जो अपने आपको 
सुधार करने की पुकार-पुकारकर बतलाई गई है, और जिससे 
संसार का श्रेष्ठ उपकार हो सकता है, उसको आप हृदयंगम करो ! 
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कम 
( वा० ५ जनवरी, १६०२ के दिन सोशल ऐसोसियेशन, मथुरा में 
दिया हुआ स्वामी रास का व्याख्यान )%& 

कुछ लोग कहते हैं. कि सारे काम इंश्वर की इच्छा से होते 

हैं; कुछ कहते हैं नहीं, मनुष्य के प्रयत्न वा पुरुषा्थ से होते हैं । 
पूव-कथित महाशय इस मामले को इस तरह माने बेठे 
हैं कि जो कुछ काम होता है, वह सब इंश्वर ही करता है, और 
उसकी इच्छा से ही होता है, हमारा इसमें बिलकुल कत्‌ृ त्व 
नहीं है। और पश्चात्कथित महाशय इस मगड़े को इस 
तरह तय किये बेटे हैं कि जो काम होता है, मनुष्य के पुरुषार्थ 
से होता है, ईश्वर का इसमें कुछ भी कत्‌ त्व नहीं है। क्योंकि 
इतिहास में स्पष्ट रूप से देखने में आता है कि नेपोलियन 
बोनापार्ट ने सम्पूर्ण योरप को अपने ही साहस, पुरुषाथे और 
टृढ़ता से छिन्न-भिन्न कर दिया था, नादिरशाह और महमूद 
ग़ज़नवी आदि का हाल भी इसी तरह का है। अगर ये 
साहस-भरे बीर पुरुष साहस, हृढ़ता और पुरुषार्थ को एक 
किनारे रखकर केबल घर में ईश्वर पर भरोसा किये बेठे रहते, 
तो सारे योरप और भारतवष में अपना सिक्का कभी न जमा 
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49 इस व्याख्यान के संच्तिप्त मोट श्री आर० एस० नारायण स्वामी 
ने, जो उन दिनों अहाचारी थे और श्री स्वासी राम की सेवा में रहते थे, 
लिखे थे ओर तत्पश्चात्‌ आर्टिकल के रूप में वे छुपाये गये थे.। कमे 
ओर प्रारब्ध के विषय पर कुछ समय सभा के समासदों में शास्वार्थ 
दोता रहा, तत्पश्चात्‌ स्वाम्रीजी, का व्याख्यान आरम्भ हुआ था । 
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सकते | अत: साहस और हृढ़ता अर्थात्‌ पुरुषाथ ही आवश्यक 
है, ईश्वर पर भरोसा करके बेठे रहना अपने आपको.आलसी 
ओर कायर बनाना है । 

इसके सम्बन्ध में वेदांत यों कहता है कि यदि दूरदर्शिता-पू्बक 
देखा जाय, अर्थात्‌ यदि इस भगंगड़े की सत्यता पर दृष्टि डाली 
जाय, तो विदित होगा कि इन दोनों बातों में-अर्थात्‌ इश्वर 
सब कुछ करता है, वा पुरुषा्थ से सब कुछ होता है-कुछ भी 
अंतर नहीं है, बल्कि अंतर केवल दृष्टियों में है, जो वास्तविकता 
तक नहीं पहुंचतीं | वेदांत तो उन सब लोगों की सेवा में, जो 
कहते हैं. कि इश्वर ही सब कुछ करता है, यह प्रश्न उपस्थित 
करता है कि पहले केवल इतना बता दो कि आप इंश्वर का 
स्वरूप क्‍या माने बेठे हैं? आया वह निराकार अर्थात्‌ 
रूप-रहित है था साकार अर्थात्‌ रूप-रेखबाला है; आया बह 
शरीर के स्वामी की भाँति कर्ता पुरुष है, या केवल अकर्ता ; 
वह सम्बन्ध-सहित वा संगवाला है था निस्संबंध वा असंग है ? 
जब आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर सविस्तार और ठीक- 
ठीक रीति से दे देंगे या सुन लेंगे, तो आप पर इस भन्थि 
का भेद आप है आप खुल जायगा। फिर उन महाशयों को-- 
जो केवल साहस और हृढता को ही मानते हैं, और ईश्वर 
की इच्छा आएईि को एक कोने रखते हैं, तथा प्रमाण में 
इतिहास आदि की सात्तियाँ दे-देकर पुरुषाथ को सिद्ध किया 
चाहते हैं, मगर अपनी बुद्धि को ज़रा और आगे नहीं दौड़ाते-- 
बेदांव अपना आत्मा समझकर यह उपदेश देता है कि प्यारों ! 
यदि इतिहास की सत्यता को खूब समभकर पढ़ते, तो यह 
परिणाम न निकालते । यदि अब भी इतिहास को दुबारा ग्रौर 
से पढ़ोगे, तो ऐसा परिणाम कभी भी आपको प्राप्त न होगा। 
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बल्कि इससे बढ़कर सफलता के उत्तमोत्तर कारण आपको 
दिखाई देंगे, क्‍योंकि इतिहास में प्रायः श्रांति भी हो जाती है। 
एक तत्त्ववेत्ता ने क्या हो अच्छा कहा है-- 
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४७७ (952. (मुमे इतिहास पढ़कर न सुनाओ, क्‍योंकि में 
जानता हूँ कि इतिहास अवश्य भूठा होता है ।)” 

यह पढ़कर सारे इतिहास और इतिहासत्न बढ़े आश्चर्यित 
होंगे । बल्कि ये प्रश्न उपस्थित करेंगे-- 

(१) क्‍या इतिहास बिलकुल भूठे ही होते हे 

(२) क्या ऐसे-ऐसे सुयोग्य इतिहासकारों ने केवल भूठे को 
ही उन्नति देने के लिये अपना बहुमूल्य समय व्यय किया था ? 

इस तरह के उल्टे-पुल्टे आक्रमण करने को तेयार हो जायेंगे । 

इसमें राम का यह कहना है कि यद्यपि इतिहास बिलकुल 
ही भूठा नहीं होता, मगर प्यारो ! इस त्त्ववेत्ता का कथने भी 
अनुचित नहीं है, बल्कि कुछ सत्यता रखता है। यद्यपि वह 
देखने में व्यथं दिखाई देता है, मगर उसमें भी कुछ रहस्य है। 
क्योंकि हम नित्य देखते हैं कि मनुष्य जब अपने नित्य के 
रोज़नामचे (दिनचर्या) लिखने में बहुत सी भूलें कर जाता है, 
तो सोचिये कि औरों के हाल लिखने में कितनी भूलें करता 
होगा | फिर आजकल लोग उन भलुष्यों के इतिहास लिस्व 
रहें हैं, जिनको उनके बाप-दादे ने भी नहीं देखा था। केवल 
ऐतिहासिकों के भूठे-सच्चे बृत्तांतों को लेकर उसमें से कुछ 
उद्धुत करके वे अपने इतिहासों में अंकित कर रहे हैं । इससे 
स्पष्ट विदित होता है कि उनमें लाखों ही श्रांतियाँ होती होंगी, 
और केवल ओणरों की नक़॒ल करके अत्युक्ति से ही किताबें भरी 
जाती होंगी । क्योंकि यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि एक मलुष्य 
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अपना आँखों-देखा हाल अपने रोजनामचे में लिखते समय 
बीसों भूलें कर जाता है, तो फिर क्या यह बात असंभव है कि 
बह उन लोगों के हाल लिखने में अगशित भूलें न करता होगा 
कि जिनको उसने स्वयं तो क्‍या, बल्कि उसके बाप-दादे ने 
भी नहीं देखा है ? इसलिये इतिहास की इबारत को सममने के 
लिये भी ऐसे मरितिष्कवान मनुष्य का होना आवश्यक है, जो 
पढ़ते समय इन समस्त अ्ञांतियों पर दृष्टि रक्खे ; अन्यथा इबारत 
की शब्दावली पर ही लट्टू होनेवाले लोग न तो नेपोलियन के 
साहस और हृढ़ता ( पुरुषार्थ ) की सत्यता सममेंगे, और न कोई 
और अच्छा परिणाम ही निकाल सकेंगे। मगर खेर, ऐसे 
भमहाशयों से भी, जो केवल इतिहास के प्रमाण ही सामने रखना 
चाहते हैं और स्वयं कुछ नहीं विचारते, वेदान्त बड़े श्रेम और 
स्नेह से यह पूछता है कि हमारे ही लिये अपनी दशा पर विचार 
कर बताओ कि किस समय आपको सफलता प्राप्त होती है ? या 
दूसरे शब्दों में यह कि जिस समय आपको सफलता प्राप्त होनेवाली 
होती है, तो उस समय आपकी भीतरी दशा क्‍या होती है ९ 
(क्योंकि जब आपको अपनी सफलता का तत्त्व विदित हो 
जायगा, तो औरों की सफलता के विषय में अपने आप ठीक 
परिणाम अवश्य निकाल लोगे। ) इसके उत्तर में प्रत्येक के. 
अन्तःकरण से यह ध्वनि निकलेगी कि हर काम में केवल उस समय 
सफलता होती है, जब साहस भी अपूबे हो और चित्त में अहंकार 
फी गंध तक न हो। जो लोग नेपोलियन बोनापाट के साहस 
आदि का हवाला देते रखते हैं, अगर वे उसके जीब्रन-चरित्र को 
ग़ौरसे पढ़ेंगे, तो अवश्य यह बात पायेंगे कि जिस समय 
नेपोलियन बोनापाट सफलता प्राप्त कर रहा था, उस समय उसके 
हृदय में कभी यह विचार उत्पन्नन होता था कि में काम कर 
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रहा हूँ; बल्कि मस्ती के जोश से बेखबर होकर वह हमेशा 
लड़ता था, इससे उसे सफलता प्राप्त होती थी । जब कोई अहंकार 
को साथ लेकर लड़ा है, उसी समय उसने हार खाई, ओर बंदी 
हुआ है| क्योंकि यही श्रकृति का नियम है कि जहाँ अहंकार होता 
है, वहाँ कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती | इस विषय में हरएक 
का अनुभव साज्नी है | क्योंकि प्रकृति का यह नियम कि “अहंकार 
से अलग होने पर हो संदेव सफलता होती है,” केबल एक 
व्यक्ति पर लागू नहों है, बल्कि सब पर इसका शासन है। 

शंका--जब अहंकार का भाव सफलता प्राप्त करते समय 
बिलकुल उड़ा हुआ था, तो उस समय नेपोलियन के हाथ से जो 
काम हुआ, वह किस गणना में होगा--किस नाम से पुकारा 
जायगा ? 

उत्तर-चेदांत यहाँ यह कहता है कि जिस बक़्त मनुष्य के 
भीतर से काम करते समय अहंकार दूर हो जाता है, तो उसके 
भीतर वह शक्ति काम करती है, जो अहंकार से रहित अर्थात्‌ 
स्वाथ से दूर है। इसी शक्ति को, जो स्वाथ और अहंकार की 
सीमा से परे है, बेदांत में इंश्वर कहते हैं। अतः सफलता प्राप्त 
होते समय केवल ईश्वर ही स्वयं काम करता होता है| यद्यपि 
उस समय सरलता प्राप्त करता नेपोलियन दिखाई देता था, 
और सफलता उसके नाम से भी पुकारी जाती थी, परंतु वास्तव 
में उस. समय स्वयं इंश्वर वा शक्ति हो काम करती थो। 
( या यों कहो कि उस समय इंश्वर ही सब काम करता था ) | 
कर को. ४ 
जसे समुद्र का भाग जब बंगाल के नीचे होता है, तो उसका 
नाम बंगाल को खाड़ी होता है, जब अरब के नीचे है, तो अरब 
का समुद्र कहलाता है, और जब योरप के नीचे है, यो रोम के 
सागर के नाम से प्रसिद्ध होता है, इत्यादि-इत्यादि। परंतु 


कमे 4५० 
वास्तव में एक समुद्र के ही नाम भिन्न-भिन्न स्थानों के कारण 
भिन्न-भिन्न पड़ जाते हैं। इसी तरह एक सवव्यापी, सब पर 
आधवृत, शक्ति-स्वरूप जब नेपोलियन के द्वारा काम करता 
है, तो वह साहस के नाम से अभिहित होता है, और जब पेड़ 
के पत्तों आदि में काम करता है, तो उसका नाम विकास होता 
है, अर्थात्‌ यह कि पेड़ बढ़ रहा है। बात इतनी है कि एक 
रूप में उसकी नेपोलियन के साहस से पहचान हो सकती है, 
ओर दूसरे रूप में वृक्ष के विकास से। मगर सबसें वही एक 
शक्ति है, अर्थात्‌ सारे काम वही शक्ति करती है। अतएब लोगों 
का यह कथन कि नेपोलियन ने विजय की, बिलकुल निरथक 
है, और विजय की सत्यता को न जानना सिद्ध करता है। 


अब उन महाशयों को लीजिए, जो यह मानते हैं कि सारे 
काम ईश्वर की इच्छा से होते हैं, मगर ईश्वर की इच्छा से उनका 
अपभिप्राय प्रारू्ध होता है। अर्थात्‌ जो कुछ होता है, वह ईश्वर 
की बनाई .हुई प्रार्ध से होता है, और कम वा पुरुषार्थ 
से कुछ नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता हैं कि वे इन शब्दों-- 
अर्थात्‌ कर्म और प्रारूध--के अर्थ नहीं जानते। उनको भी 
बेदांत यों सममाता है कि प्यारो ! अगर आपने इन दोनों की 
सत्यता को समझा होता, तो श्रांति से लोगों के साथ मंगड़ा 
करने में समय न बिताते, बल्कि अपने सुधार में अपना समय 
देते । अस्तु, अब आप इस बिषय के! निर्णय को ध्यान से पढ़- 
कर इसका परिणास हृदयंगम कीजिए । 


बेदांते इस विषय का यों निपटारा करता है कि जेसे गणित 
में एक ही वाक्य में दो प्रकार की राशि होती है, एक राशि 
अस्थिर और दूसरी राशि स्थिर, जेसे-- 
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इनमें अ अस्थिर है और ल स्थिर । इसी तरह मनुष्य में भी 
दो शक्तियाँ मौजूद हैं--एक स्वतंत्र, स्वाधीन अर्थात्‌ कर्म करने 
की शक्ति, और दसरी परतंत्र या पराधीन | तात्यय यह है कि 
प्रारूव्ध खाधीन नहीं है, स्वतंत्र नहीं है 

अब यह देखना चाहिए कि मनुष्य कहाँ तक स्वाधीन है और 
कहाँ तक पराधीन । कहाँ तक मनुष्य में खतंत्रता अथांत्‌ कम 
करने का अंश है, और .कहाँ तक उसमें पराधीनता अर्थात 
प्रारूध का अंश है। 

इससे पहले कि इस विषय को और प्रकार हल किया जाय, 
मणित का ही उदाहरण लेकर तय किया जाता है। क्योंकि 
यद्यपि हम लोगों को नित्यप्रति नदी में तरते देखते हैं, मगर 
तैरने की विधि का समझना या सममाना ज़रा कठिन बात है, 
विधि किए ही से समझ में आती है, और किसी तरह नहीं । इसी 
तरह यद्यपि हम, नित्यप्रति इन दोनों वस्तुओं को मनुष्यों में देखते 
है, फिर भी उदाहरणों के बिना इनका समझना था सममाना 
बहुत कठिन होता है। इसलिये यदि इस अ्रश्न को हल करने 
के लिये गणित आदि के उदाहरण उपस्थित किए जाये, तो 
कुछ अनुचित न होगा । क्‍ 

द्रव्य-शास्र ( इल्म-मायात ) में द्रव्य की गति पहले एक 
बूद्‌ की गति के द्वारा निश्चिय की जाती है, और फ़िर कभी 
कभी समवाय-रूप से अर्थात्‌ संपूर्ण जल के प्रवाह की गति 
के द्वारा मालूम की जाती है। इसी तरह कम और प्रारूध 

इस मामले में सी दो प्रकार से विवेचना की जायेगी, एक 
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व्यष्टि रूप से, दूसरे सम्रष्टि रूप से | इन्हों को संस्कृत में व्यष्टि 
और समष्टि भाव कहते है । 

यदि मनुष्य की दृष्टि से अर्थात्‌ व्यष्टि रूप से विचार किया 
जाय, तो मालूम होगा कि इसमें एक ऐसा अंश है, जिसको 
स्वतंत्र या स्वाधीन कर्म के नाम से अभिह्दित करते हैं, और एक 
ऐसा है, जिसको पराधीन, परतंत्र या प्रारब्ध ( भाग्य ) के नाम से 
प्रसिद्ध करते हैं। जेसे रेशम के कीड़े का हाल हे कि जब तक 
उसने अपने भीतर से रेशम नहीं निकाला, तब तक वह स्वतंत्र 
है और तभी तक वह स्वाधीन वा स्वेच्छाचारी -कहा जाता है ; 
मगर जब रेशम निकाल चुकता है, तो फंस जाता है, अर्थायू 
परतंत्र कहलाता है | इसी तरह जो कम मनुष्य से हो चुका है, उसके 
कारण वह उसके फल भोगने के लिए परतन्त्र या पराधीन है ; मगर 
जो कम अभी तक किया ही नहीं, उसके कारण वह स्वाधीन 
है, और उसके करने का अधिकार रखने के कारण स्वतन्त्र तथा . 
स्वेच्छाचारी कहा जाता है। जसे मकड़ी जाला बनाने के बाद 
परतन्त्र या पराधीन है और उससे पहले स्वतन्त्र या स्वाधीन थी, 
या जेसे रेलगाड़ी, जब तक सड़क नहीं बनी हर ओर चलने के 
"लिये स्वाधीन है, और जब सड़क बन गई, तो उस पर चलने के 
लिये विवशहै--अर्थात्‌ सड़क बनने के बाद रेलगाड़ी उस पर 
चलने के बन्धन में आ जाती है--इसी तरह मनुष्य भी एक 
कम के करने से पहले उसके फल आदि से स्वतंत्र है, और 
कम करने के पश्चात्‌ उसके फल भोगने में परतन्त्र है। अतः 
मनुष्य में इन दो वरतमान अंशों का नाम स्वतंत्रता और परतंत्रता 
या कर्म ( पुरुषाथ ) और प्रारच्ध ( भाग्य ) है यद्यपि कुछ लोग 
कर्म और भाग्य को एक ही गिरोह में गिनते हैं, अर्थात्‌ इन दोनों 
के एक ही अर्थ करते हैं ; मगर वेदान्त में भाग्य से तात्पय है 
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परतंत्र, पराधीन वा जकड़ा हुआ--अथात्‌ मनुष्य में बह अंश 
जो कर्मों के फल भोगने में परतन्त्र वा विवश है--और कम से 
तात्पये है स्वतंत्र वा स्वाधीन, अर्थात्‌ मनुष्य में वह अंश जो अभी 
फल आदि के बन्धन से मुक्त है, और स्वतन्त्र बा स्वेच्छाधीन 
है। अँगरेजी में एक कहावत है कि “मनुष्य अपनी प्रारब्ध 
बनाने का स्वयं अधिकार रखता है”, अर्थात्‌ मनुष्य अपना 
भाग्य अपने हाथों बनाता है।” इसमें हमारे शास्त्र का भी यही 
सिद्धान्त है कि जैसा करोगे, बेसा भरोगे ।! इसके अथ यही हैं 
कि जैसे कर्म या कामना करोगे, वेसे उनके फल दूसरे जन्म में 
या इसी जन्म में भाग्य के रूप में प्रकट हो जायगे । 

लोग इस बात पर दिन-रात रोते रहते हैं--“हाय ! हमारी 
कामनायें पूरी नहीं होतीं ।”” मगर देदान्त इसमें यों कहता है-- 
“पयारो |! अगर आपको रोना ही स्वीकार है, तो धाड़ मारकर 
रोओ इस बात पर कि आपकी कामनायें अपना फल दिए 
विना नहीं रहेंगी।” यह सुनकर हरएक अनजान के मन में 
यह शंका उठती है कि यदि मान भी लिया जाय कि हमारी सारो 
कामनायें पूरी होती हैं, वो ये क्‍यों पूरी होती हैं ? इसके उत्तर 
में वेदांत यह बताता है मन जिसमें संकल्प अर्थात्‌ कामनायें 
उठती हैं, उसका मूल केवल आत्मदेव है, जो सत्यकाम और 
सत्यसंकल्प है, अथात्‌ इसका प्रत्येक विचार और कामना सच्ची 
हुए विना नहीं रहती | इस ( आत्मदेव ) को ही शक्ति या ईश्वर 
के नाम से अभिहिंत करते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि 
इसकी सारी कामनायें पूरी हों, जब कि वह अपना मूल सत्य काम 
ओर सत्य सड्लल्प रखता है ! 

शक्का--अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वेदान्त का जब 
यह सिद्धान्त है कि मन की कामनायें पूरी होती हैं, तो थे पूरी 


कम ६१ 
होती हुई दिखाई क्‍यों नहीं देती ? क्‍योंकि किसी हे भी अपनी 
कामनायें हर. समय पूरी होती दिखाई नहीं देती हैं। अतणव 
उपयक्त शास्त्र का सिद्धान्त बिलकुल मिथ्या और अशुद्ध है | 

उत्तर-वेदांत इसका कारण थों बताता है कि जेसे बड़ी 
अदालत (०४८६ ८6570 ) और छोटी अदालत ( 8779] 
(५०७७ (०४०४ ) दो अलग-अलग अदालतें होती हैं। बड़ी 
अदालत में तो मुक़द्मे अति लम्बे-लम्बे और अधिक होते हैं, 
इसलिये उनकी पेशी की तारीख ५ वर्ष या उससे कुछ न्यूनाधिक 
रक्‍खी जाती है। इतने समय में सम्भव है कि मुद्दरई मर जाय, 
या जज साहब ही बदल जाय, या वकील साहब आदि न 
रहें, मगर मुक़दमे की पेशी अवश्य होती है। और किसी न किसी 
तरह का फ़ेसला भी अवश्य होता है। चाहे पहली पेशी 
में, चाहे चार या पाँच पेशियों के बादइ--अर्थात्‌ यदि बहुत 
शीघ्र प्रयत्न किया जाय, तो १० या १४ वष में मुक़दमे का 
निर्णय होता है; और दूसरी अदालत खफ़ीफ़ा में मुकदमे 
छोटे-छोटे और बहुत थोड़े होते हैं, इसलिये पेशी की तारीख 
भी उसी दिन या एक-दो दिन के बाद रक्खी जाती है, और 
पहिले तो वह मुक़दमा कच्ची पेशी ही में तय हो जाता 
है, अगर देर भी लग जाय, तो भी एक सप्ताह के भीतर-भीतर 
निर्शित होता है, अर्थात्‌ मुक़दमे बहुत थोड़े और छोटे 
होने के कारण बहुत शीघ्र निर्शित होते हैं। ऐसे ही 
मनुष्य भी दो प्रकार के मनवाले होते हैं--एक ऐसा मन 
रखते हैं कि जिसके भीतर बड़े-बड़े भारी और असंख्य 
संकल्प-कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं' और अधिक एवं भारी 
दोने के कारण चीफ़कोट की भाँति, जहाँ मुक़द्मे शीघ्र निर्णित 
नहीं होने पाते और जहाँ यह भी संभव है कि वे मुक़द्मे ( संकल्प, 
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कामना आदि ) निर्शित होने के लिये अगर उस जज साहब 
( ऐसे मनवाले मनुष्य ) की दो-तीन पेशियों ( दो-तीन 
जन्म ) भी ले लें, तो बड़ी बात नहीं है। इसलिये ऐसे मन 
रखनेवाले महाशयों को, जो लगभग सब संसारी होते 
है, चीफ़कोट अर्थात्‌ बड़ी अदालत के जजों की पंक्ति सें 
गिनना चाहिए। और दसरे लोग ऐसा मन रखते हैँ, जिसके 
भीतर कामनाएं बहुत कम और बहुत छोटी-छोटी उठती 
है, अर्थात्‌ जहाँ मुक़दम बहुत थोड़े और छोटे-छोटे होते है; इस 
हेतु वे पहले तो एकदम में ही, नहीं तो एक दो घंटे या दिनों के 
भीतर-भीतर परे निर्णय हो जाते हैं। ऐसे मन रखनेवाले 

दाशय, जो प्रायः ज्ञानी या ऋषि लोग दोते हैं, हिंदुओं 
के यहाँ अदालत खफ़ीफा के जज माने जाते हैं। यद्यपि 
नाम या अदालत के विचार से ये छोटे दिखाई देते हैं 
परन्तु पद्‌ में इनको हमारे शाल्र औलिया या परांबर ( सिद्ध 
या अबतार ) की श्रेणी में गिनते हैं। मगर यह याद 
रहे कि कामनाए अथांत्‌ मुक़दृसे इन दोनों सहाशय्ों के निर्शित 
अंबश्य होंगे--अथांत्‌ वास्तव में ये दोनों महाशय सत्यकाम 
और सत्यसंकल्प अवश्य कहे जायगे; केबल अन्तर इतना 
रहेगा कि एक के मुक़्दमे ( कामनाए ) बहुत देर में और 
मुद्दत के बाद निर्णित होंगे, और कामनाओं के देर में पूरी होने 
के कारण वे महाशय सत्यकाम और सत्यसंकल्प देखने 
में नहीं मालूम होंगे, और दूसरों के म॒क़दसे ( संकल्प ) बड़ी 
जल्दी. बल्कि तत्काल पूर्ण होते दिखाई देंगे, और कामनाओं 
के. शीघ्र पूरा होने के कारण वे सत्यकाम और सत्यसंकल्प 
“दिखाई देंगे। मगर इन दोनों व्यक्तियों के संकल्पों अर्थात्‌ 

मुक़दमों के पूरा होने में तनिक भी संशय नहीं है। अतएव ऐसे 
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महाशय जो इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारी 
कामनाएं पूरी होती नहीं दिखाई देतीं, इसमें केवल उनकी 
अपनी कमी है। यदि वे अपनी कामनाओं को पूरा होते 
देखना चाहते हैं, तो अदालत खफीफा के जज ( ज्ञानी, सिद्ध, 
अवतार ) की भाँति अपनी अवस्था बनाएं--अर्थात्‌ उनकी भाँति 
मन में कामनाएं ( संकल्प-मुकददमे ) छोटी-छोटी और बहुत थोड़ी 
होने दें । स्वयं उनका अपना अनुभव अपने आप उनको सात्ती 
देगा, वरन्‌ उनको फिर॑ कहने की भी आवश्यकता न रहेगी । 

शंका--थदि स्वयं हमारी ही कामनाएं पूरी होती हैं, तो 
फिर भाग्य के, जिसकी चर्चा शास्त्रों में प्रायः आती है, 
क्या अथ हें ? 

उत्तर-केवल जो कामनाएं असंख्य होने के कारण एक 
जन्म में मरण-प्यत पूरी नहीं हुईं, उनका अवशिष्ट समुदाय, 
पूरी होने के लिये, अपनी शक्ति के अनुसार, दुबारा जन्म 
दिलाता है और वे ही, न पूरी हुई कामनाएं जिन्होंने मरने 
के पश्चात्‌ अपना-अपना फल देने के लिये दुबारा जन्म दिलाया 
है, अब ( दूसरे जन्म में ) भाग्य कहलाती - हैं, और इसीलिये 
हमारे शास्त्रों में लिखा है कि संकल्पों या कामनाओं के 
अनुसार लोगों का दूसरा जन्म होता है । 

शंका-हिंदुओं के यहाँ यह कहावत प्रसिद्ध है कि अंत मत 
सोई गत” अर्थात्‌ जंसी मरने के समय कामनाए होती हैं, उन्हीं 
के अनुसार दूसरा जन्म होता है। मंगर आप बतला रहे हैं 
कि जो कामनाए पूरी हुए बिता पहले जन्म से बची रहती 
उनका फल जन्म होता है। इसमें फक्र क्‍यों है ? 

उत्तर--बंदांत भी इस बात का अनुमोदन करता है कि जो 
विचार अन्त में अर्थात्‌ मरने के समय होते है, उन्हीं के अनुसार 
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दुबारा जन्म होता है। मगर साथ इसके वेदांत इस बात पर 
भी बड़ा ज़ोर देता है कि मरते समय विचार और कामनाए 
भी वे ही मन में आतो है, जो जीवन में मनुष्य क चित्त पर 
सवार रहती थीं । क्योंकि परीक्षा के कमरे में प्रश्नों के उत्तर 
उसी बालक के मन से निकलते जो वष भर पहले पढ़ता 
रता है; और जो सारी आयु में पढ़ा ही नहीं, वह कभी 
संभव ही नहीं है कि परीक्षा में जाकर पर्चा लिख आवे या 
परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। वास्तव में वही व्यक्ति परीक्षा पास 
कर सकता है, जो परीक्षा के समय से पहले सारी आयु पढ़ता 
रेहा हो। इसी तरह जो व्यक्ति सारा आयु भर बुरे विचार 
या बुरी कामनाएँ करता रहता है, तो संभव नहीं है कि मरले 
के समय अच्छी कामनाए उसके मन से उत्पन्न हों; और न 
यह सम्भव हो सकता है कि जो व्यक्ति खारी आयु अच्छी 
कामनाएं या अच्छे काम करता रहा हो, मरने के समय बुरे 
विचार या बुरी कामनाए उसक मन में प्रवेश करें, बल्कि जो 
विचार सारो आयु भर में पहले उठते रहे हैं और असी तक 
पूरे नहीं हुए, वे ही विचार मृत्यु के समय उसके मन में आयेंगे 
था उन्हीं का समवाय शरीर घारण करक मृत्यु कं समय उसके 
सामने आएगा, और उनके अनुसार वह भरने के पश्चात्‌ 
दुबारा जन्म लेगा । 

अतः यह सिद्ध हुआ कि एक जन्म की अवशिष्ट कामनाओं 
का फल गआप्त करना ही दूसरे जन्म की आवश्यकता 
उत्पन्न करना है। वह व्यक्ति जिसके मन में मरने से पहले ही 
( जीवन काल में ) बिचारों का उठना बंद हो गया है, उसके 
मन में मरने के समय भी कोई अच्छा या बुरा विचार उत्पन्न 

हो सफता। इसलिये उसका कोई और जन्म भी नहीं 
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होता | मगर ऐसी अवस्था प्राय: ज्ञानी या जीवन्मुक्त पुरुषों 
को होती है । अतः जब यह सिद्ध हुआ कि जो कामना ( संकल्प ) 
या कर्म मनुष्य कर चुका है, उनका फल अवश्यमेव उसको 
विवश होकर भोगना पड़ता है, और पहले कर्मों या संकल्पों 
का ही फल दूसरे जन्म में भाग्य कहलाता है, तो इससे स्पष्ट 
प्रकट है कि भाग्य के कारण मनुष्य परतन्त्र वा बद्ध है और 
दूसरा अंश मनुष्य में स्वतंत्रता का, अर्थात्‌ कर्म करने का है, 
जिस कम या कामना के करने से उसका आगामी भाग्य बनता 
है, और जिसके करने में वह बिलकुल स्वतंत्र है, चाहे उप्तको 
करे, चाहे न करे, और इसी कारण तक्त्ववेत्ताओं ने भी यह 
कहा है कि मनुष्य अपना भाग्य अपने हाथों बनाता है, क्योंकि 
यद्यपि मकड़ी में जाला तनने की शक्ति है, मगर जब तक उसने 
अपने मुँह से तार बाहर नहीं निकाले है, वह बिलकुल स्वतंत्र है, 
मगर जब वह निकाल दे, तो फिर उसमें बद्ध है। इसी तरह कम 
करने से पहले मनुष्य स्त्रतंत्र है, और जब कर दिया, तो उसके 
फन्न अर्थात्‌ भाग्य को भोगने के लिये परतंत्र या बद्ध है। यह 
तो कुछ थोड़ा-सा एक व्यक्ति रूप से वा व्यप्टि भाव से स्पष्ट 
किया है, मगर जब समुच्चय रूप से या समष्टि भाव से देखा 
जाता है, तो और ही बात दिखाई देतों है। हरबट स्पेंसर साहब 
कहते हैं कि देश को अवस्था भी मनुष्य स्वयं अपने अनुकूल 
उत्पन्न कर लिया करता है । 

यह बात ठीक है, क्योंकि जब थोड़ा विचारपूर्वक इन सब 
बातों पर समुच्चय रूप से दृष्टि डाली जाय, तो मालूम होता 
है कि वह नेपोलियन बोनापार्ट जो व्यष्टि रूप से स्वतंत्रापूर्षक 
काम करता दिखाई देता था, उस व्यक्ति को ठीक ऐसे समय 
पर, ऐसे ज़माने में, आने की निस्संदेह आवश्यकता थी ! इसलिये 
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जब समष्टि रूप से देखा जाता है, तो मालूम होता है कि कोई 
हैवी शक्ति प्रत्येक में छिपी हुई ( निहित ) है। उसकी बदौलत 
मनुष्यों का जन्म सदेव वहाँ होता है, जहाँ उनको पहले 
आवश्यकता होती है, और उसी शक्ति की बदौलत सारे संसार में 
पुरुषों और स्त्रियों की संख्या भी एक रहती है। जिस प्रकार 
एक बस्तु में स्थिर (70४५०) और अस्थिर (7०2०४४४) दोनों 
प्रकार की बिजली एकत्र होती है, इसी तरह वह नियम जो 
इधर इच्छावाले उत्पन्न करता है, उधर उनकी इन्छाओं का पूरा 
करनेवाला भी उत्पन्न करता है।इस तरह से दोनों पलड़े बराबर 
तुले रहते हैं ।इस नियम से सिद्ध होता है कि बह नेपोलियन 
बोनापार्ट, जिसको आप स्वतंत्र कह रहे हैं, इसी नियम को 
बदौलत जन्म लेकर आया है, अर्थात्‌ जिसको स्वतंत्र कहा! 
जाता था, वह भी एक शक्ति के अधीन होकर जन्‍म लेता है । 
इस प्रकार व्यष्टि रूप से तो यद्यपि वह स्वतंत्न दिखाई देता है, 
मगर समष्टि रूप से यदि देखा जाय, तो वह भी वसा ही परततन्र 
ओऔर बद्ध है जसा कि व्यष्टि रूप से एक मनुष्य भाग्य की दृष्टि 
से परतंत्र या बद्ध कहलाता अथवा दिखाई देता था | 

प्रश्न--अतः समष्टि रूप से जब यह सिद्ध है कि सब काम 
एक ही शक्ति (चेतन) के द्वारा होते हैं, अथात्त्‌ एक ही चेतन 
सब कुछ करनेवाला है, तो फिर क्यों हरएक के मन में यह 
विचार उठता है कि “में स्वतंत्र हूँ ?” साथ ही आप किस 
प्रकार कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र और परतंत्र दोनों है ? 


व्रमियाने-कारे-द्रिया. तखझू्ता-बदंस  करदई ; 
बाज़ भी गोई कि दामन तर मकुन हुशियार बाश | 


'चातय--ऐ प्रभो ! गहरे दरिया में तूने स्वयं तो मुझे बाँधकर 


है. 
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फेंक दिया है, और फिर ऐसा कहते हो कि कपड़ा मत भिगों 
(अर्थात्‌ लिपायमान मत हो) और होशियार रह । 

उत्तर--यद्यपि देव अर्थात्‌ नानात्व के मानने वाले भी अभी 
तक इस प्रश्न का पूर्स रूप से उत्तर नहीं दे सके, मगर चेदांत 
बड़े ज्ञोर से गरजकर प्रेम-पूर्वक प्रत्येक को यह उत्तर देता है कि 
स्यारो । यह भेद वा रहस्य, जो संसार-भर के दर्शनों ओर धर्मों 
से स्पष्ट नहीं हुआ और जिसका उत्तर देने में भेदबादियों की 
आँखें नीची हो जाती हैं, बताता है कि हाँ, वही परम स्वतंत्र 
जो प्रत्येक के भीतर बोल रहा है कि भें स्वतंत्र हूँ,, ओर जो सबका 
अंतर्यामी है, और जिसके फुरने-मात्र से ही यह संपूर्ण जगत्‌ बना 
हुआ है, वही सारे का सारा मनुष्य के भीतर मौजूद है, और वही 
मनुष्य का अंतरात्मा है, वही बाहर है। जेंसे श्रुति कहती है -- 

“यदेवेह वदसुत्र थदसुत्र तदन्विह | झत्यो: स झत्युमाप्नोति य इह 
नानेव पश्यति?” ॥ (क० आ० २, में० ६०) 
,. अर्थात्‌-जो यहाँ है, निःसंदेह वही वहाँ है, और जो वहाँ 
है, वहीं यहाँ है। इस स्थान पर जो भेद देखता है, वह निःसंदेह 
पक सृत्यु से दूसरी मृत्यु के मुँह में जाता है । 

और यही भेद इस बात को अन्य श्रुतियों द्वारा स्पष्ट रीति 
से पुकार कर प्रकट कर रहा है कि जो बाहर है, वही आपके 
भीतर है। यथाः- 

“तदेजति तन्जेजति तह रे तद्वन्तिके ; 

तदन्तरस्य स्वस्थ तदु सर्वस्यास्य बराह्मतः ।?(ई० मं० ५) 

अभिप्राय--हम चल हें, हम चल हें नाहि, हम नेड़े हम दूर; 

हम ही सबके अंदर चानन, हम ही बाहिर नूर । 

और बहुत-सी श्र तियाँ हैं, जो इस रहस्थ को स्पष्ट रूप से 

खोलकर दर्शाती हैं । पर उन सबके लिखने से ग्रन्थ-के-्रन्थ भर 
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जायँंगे, इसलिये इस समय केवल इतना ही सममा देना काफ़ी है ! 

अब जो बवेदांत ने पहले बताया है कि मनुष्य सें एक अंश 
स्वतंत्र और एक अंश परतंत्र है, उसके अथ केबल यही हैं कि 
उस परम स्वतंत्र स्वरूप आत्मा की दृष्टि से जो आपके भीतर 
सारे-का-सारा मौजूद है, आप स्वतंत्र हैं; और शरीर की दृष्टि से 
आप बिलकुल परतंत्र वा बद्ध हैं। शरीर को यदि कहो कि स्वतंत्र 
है, तो कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर की दृष्टि से उस 
पर कोई-न-कोई अधिकार रखनेवाला अवश्य रहता है। और 
फिर यह शरीर रोगादि व्याधियों के भी वश में रहता है, और 
पहले कर्मों के फल भोगने को भी विवश है, इसलिये शरीर किसी 
भाँति स्वतंत्र नहीं हो सकता, और न परिवतंनशील होने के 
कारण स्वतंत्र कहा जा सकता हे। हाँ, अगर आप स्वतंत्र कहे 
जा सकते हैं, तो उस परम स्वतंत्र स्वरूप के कारण से कहे जा 
सकते हैं, जो आपके भीतर उच्च स्वर से बोल रहा है कि मैं 
स्वतंत्र हूँ, में स्वतंत्र हूँ,” और यही परम स्वतंत्र आत्मदेष, जो 
आपके भीतर से बोल रहा है, वहो है, जो सब वस्तुओं में 
समा रहा है। इस समय वार्तालाप यद्यपि ह्लेतवाली दिखाई 
देती है, मगर स्मरण रहे कि ऐसा बोलने का अयोजन केबल 
आपको ऊपर की ओर अर्थात्‌ अद्वैत में लाने का है। पहले 
रहस्यों को सममाने के लिये, केवल द्वत जाननेवालों के 
लिये, उन्हीं की बोली ग्रहण करनी पड़ती है, जेसे अध्यापक 
बच्चे को जब आरंभ से पढ़ाता है, तो उसे बच्चे के लिये केवल 
अलिफ़ को अफूल ही कहना पड़ता है। यद्यपि अ्रध्यापक 
अलिफ की जगह अफल केवल बच्चे के लिये बोल देता है, मगर 
अध्यापक का अ्रयोजन लड़के को अलिफ कहलाने का होता है । 
इसी तरह अगर यहाँ एक आत्मा और एक शरीर या भीतर 
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समय आँखें कुछ देखना चाहती हैं, अर्थात्‌ उस समय आँखों 
को प्रकाश अनुभव करने के लिये खुजली होती है। सगर जब 
इधर आँखों को प्रकाश का अनुभव करने के लिये- खुजली होती 
है, तो उधर से कट ठीक स्थान पर खुजली को दूर करने के लिये 
सूर्यरूपी हाथ आ जाता है। जेसे पहले बतलाया गया है कि 
जिसके बदन पर इधर खुजली होती है, उधर उसका ही द्वाथ 
उसको दूर करने के लिये भागता है, ऐसे ही इन दोनों का 
एक ही अवसर पर प्रकट होना सिद्ध करता है कि इन दोनों 
आँख ( खुजली का स्थान ) और सूय ( खुजली दूर करनेबाला 
हाथ ) के बीच में एक ही चेतन है| यह बात प्रंत्येक को अपने- 
अपने अनुभव से सिद्ध हो जायगी कि जो लोग भीतर ओऔर 
बाहर एक ही आत्मदेव ( अर्थात्‌ एक में ही हूँ ) के देखने का 
अभ्यास करते रहते हैं, उनमें व्यावहारिक रूप से अद्गेत या प्रेम 
आ जांता है, बल्कि उनकी ऐसी अवस्था हो जाती है -- 
| ख़ूँ रगे-मजन से निऊतल्ला फ़रद लेला की जो ली ; 
इृश्क़ में तासीर है पर जज़्बे-कामिज्न चाहिये | 
बल्कि जो व्यक्ति ऐसा अभ्यास बराबर करता रहेगा कि “ में 
शरीर नहीं हूँ”, “में परिच्छिन्न मन, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं 
हूँ, किन्तु संपूर्ण शरीरों का स्वामी हूँ, और सब शरीरों में मैं 
ही फेला हुआ हूँ,” तो उसको इसका अनुभव इस बात के 
प्रमाण में स्वयं साज्ञो देगा कि हों, भीतर बाहर सब वस्तुओं 
में केबल एक ही चेतन आत्मदेव काम कर रहा है, और एक 
ही आत्म (जो वास्तव में 'मैं' है) सपूर्ण जगत्‌ में फेला 
हुआ है। जी 
पहले वन हो चुका है कि विशेष साहल और हृढ़ता जहाँ 
पर बड़े ज़ोर से होते हैं, वहाँ स्वाथपंरता की गंध नहीं होती, 
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वहाँ काय अवश्य-अवश्य पूरे होते हैं । और जहाँ साहस 
और प्रयत्न कम होते हें और स्वार्थ संग होता है, वहाँ सदेव 
असफलता रहती है । इस भेद के न समभने से कुछ मदाशयों के 
चित्त में यह संदेह प्रायः उठता है कि निःस्वाथ काय में क्‍यों 
सफज्ञता होती है और स्वाथ-पूण काय में क्‍यों नहीं होती ? 
इसका कारण बेदांत यह बतलाता है कि साहसी और स्थिर 
पुरुष नर-केसरी होता है और इसी कारण से वह भरती के मंद्रि 
में रता है, इसलिए वह एक अवस्था में ब्रह्मनिष्ठ होता है और 
बेख़बरी से व्यावहारिक रूप से उसके अपने स्वरूप में, जो मन से 
परे है, निवास होता हैं। और यही कारण हे कि उसको 
सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि उस अवस्था में केवल सत्यकाम 
ओर सत्यसंकल्पस्वरूप (आत्मदेव) से ही काम होते हैं। और 
जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कमंकांड से मन की शुद्धि 
होती है, इसका तात्पय भी केवल यही है कि जो ब्यक्ति अपने 
कतंव्य को भली भाँति निभा रहा है, वह कमंकांड को निभा 
रहा है। पहले समय में और कोई काम इतना फेला हुआ 

था, केवल यज्ञादि करने का काम जारी था | इसलिए उन दिनों 
सब लोगों के लिये नित्यग्रति यज्ञ करना ही हरएणक का कतव्य 
था। मगर आजकल ऋषियों ने इस युग के अनुसार इन्हीं 
पहली वस्तुओं को संक्षिप्त रूप में उपासना, भक्ति ओर घर-बार 
के कामों के रूप में बदलकर आजकल के लोगों का कतंव्य 
बना दिया है । इसलिये आजकल जो इन विधानों को ही अपने 
व्यवहार में लाता रहता है, बह कतेव्य को पूरा कर रहा है, और 
इस तरह कर्मकांड को,भली भाँति निभा रहा है; और जो व्यक्ति 
व्यावहारिक रूप सें अपने कतंव्य को पूरा करने के लिये उद्यत 
है, वह व्याचहारिक रूप में संसार-क्षेत्र से परे जा रहा है, और 


७२ व्यावहारिक वेदान्त 


उप्तका निवास मन से परे होता जाता है। इस प्रकार से ज्यों- 
ज्यों वह बेखबरी से मन से परे होता अपने स्वरूप में लीन होता 
जाता है, उतनो ही उत्तके मन की गति भी आत्मा की ओर होती 
जाती है, और उधर प्रवृत्त रूने से वह मन भी शुद्ध होता जाता 
है, और फिर वह ज्ञान का अधिकारी होता जाता है। 
शंका--अगर इंश्वर अलग न होता, तो हमारी प्राथनाएं, जो 
प्रायः स्वीकृत होती हैं, कदापि स्वीकृत न होतीं। ओर जब कि 
यह बात हम अपनी आँखों देखते रहते हैं कि हमारी प्राथनाएं 
स्वीकार होती हैं, हम किस तरह आपके सिद्धांत को मान सकते 
हैं, जो कि हमारे निजी अनुभव के साफ़ विरुद्ध है ९ 
उत्तर--राम का यहाँ कहना है कि प्रथम तो संपूर्ण मनुष्यों 
की प्राथंनाएं स्वीकार नहीं होतीं; हाँ, कुछ मनुष्यों की स्वीकार 
होती हैं; उनकी भी यदि इस बात में साज्ञी ली जाय कि 
प्राथनाएं किस समय और क्‍यों स्वीकार होती हैं, तो उनसे 
साक-साफ़ वेदांत के अनुसार यही उत्तर मिलेगा कि बेशक 
किसी व्यक्ति की प्राथना उस समय स्वीकार होती है, जब 
एक इशष्देव को सामने रखकर प्रार्थना करनेवाले पर, संयोग 
से या बेख़बरी से, ऐसी अ्रवस्था आ जाती है, जिसको प्रशंसा 
में एक कवि यों कहता है-- 
तू को इतना मिटा कि तू न रहे, और तुभमें दुईं की बू न रहे ; 
जुस्तजूं भी हिजाबे-इसनी है, जुस्तजू है कि जुस्तजू न रहे। 
आरज्ष भी विसाले-परदा है, आरज़ है कि आरज्ञ न रहे। 
या जिस समय कि उसका मस अपने स्वरूप (आत्मा) 
में डूबा हुआ होता है और जिस समय- उससे 'में हूँ” और 
'तू है” यह विचार दूर हुए होते हैं, अर्थात्‌ जिस समय 
तू! 'मैं से परे गया हुआ होता है, और ऐसे स्थान में पहुँचा 
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को के 
हुआ होता है कि जहाँ पर बुद्धि का भी यह हाल हुआ होता है -- 
अगर थक सरे-सूए बरतर परम ; 
फ़रोग़ं-तजल्ली वसोज़द परम । 
असमिप्राय--अगर में एक बाल के सखि के बराबर भी 
और बढ़ , तो उसके तेज से मेरे पर जल जाये । 
है ४ 
उस समय प्रार्थना स्वीकार होती है, क्‍योंकि उस समय 
प्राथेना करनेवाला अपने स्वरूप में डेरे लगाये हुए होता है, जो 
सत्यकाम और सत्यसंकल्प है, जहाँ विचार उठते ही पूरा हो 
जाता है--अर्थात्‌ उासः समय उत्त छोटी "मैं! या स्वाथ से 
रहित होकर प्राथना होती है। दूसरे अर्थों में यहु कि उस 
समय अपने यथाथ स्वरूप सत्यकाम और सत्यसंकल्प से 
प्राथना निकलती है और उठते ही तत्काल पूरो होती है। न 
कहीं अलग शरीरघारी ईश्वर उसको सुनकर स्वीकार करता 
है, और न कोई इष्टदेव उपस्थित होकर स्वीकृति की आज्ञा 
प्रदान करता है, बल्कि आप ही 'एकमेवाद्वितीयम्‌! उस समय 
करते कराते हो । 
उन ऊपर लिखे हुए उदाहरणों से प्रकट हुआ कि अपना 
ही स्वरूप 'एकमेवाह्वितोयम' जो संपूर्ण अन्य शरीरों का 
भी अन्तरात्मा है, और जो सत्यकाम और सत्यसंकल्प है, 
उससे सारे संसार की प्रार्थनायें, कामनायें और संकल्प आदि 
पूरे होते हेँ। किंतु आश्चय की बाव केबल यही है कि जिसकी 
बदौलत यह सब सफलता हो रही है, उसके पाने की या 
उसके जानने की बिलकुल इच्छा या प्रयत्न नहीं किया जाता। 
एक कहानी है कि किसो राजा के असंख्य रानियाँ थीं। जो 
हर प्रकार से अपने राजा को प्रसन्न रखने में प्रयक्नशील रहती 
थीं। एक दिन राजा ने इन सब रानियों को बुलाकर कहा कि में 
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तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मेरी राजधानी सें जो 
वस्तु माँगो, मैं देने को तेयार हूँ।इस पर किसी ने मोतियों 
का हार माँगा, किसी ने असंख्य आभूषण माँगे, किसी 
ने राजधानी का कुछ भाग माँगा, किसी ने लाल पन्ने आदि 
माँगे; मगर केवल एक ने राजा की बाँह पकड़कर कहा कि 
में आपको माँगती हूँ, जिस पर बह सब रानियों से बढ़ गई, 
क्योंकि स्वयं राजा को माँगने से उसने सारे राज्य के स्वामी 
की अपना बना लिया था। इसी प्रकार वह आत्मदेव जिसकी 
शक्ति से सम्पूर्ण संसार स्थिर है और जिसकी शक्ति से संपूर्ण 
कामनायें पूरी होती हैं , उसको कोई विरले ही माँगते हैं, और 
शेष सव संसारी वस्तुओं को, जो बिलकुल तुन्छ, दीन और 
वास्तव में अवस्तु हैं, माँगते रहते है । 

सिंघ विषे रंचक सम देखें ,आज नहीं पर्बत सम पेखें | 

अब प्रश्न यह होता है कि वह आत्मा जो सबको घेरे हुए 
है. उसके पाने की इच्छा न करने का कारण क्या है ? 

उत्तर--इसका कारण यह है कि वह आत्मा कोई अन्य 
नहीं, वरन्‌ सबका अपना आप है, इसलिए इच्छा नहीं 
होती | यदि कोई अन्य होता, तो उसके पाने की इच्छा भी 
होती | मगर यहाँ पर भी एक बात हर एक की समम में नहीं 
आती कि शास्त्रों में जो आत्मानंद के प्राप्त करने की चर्चा बहुत 
जगह आई है, उसका तात्पय यह नहीं है कि जसे बाहर के 
पदार्थों को अलग सममकर उनके पाने का प्रयत्न किया जाता 
है, वेसे ही आत्मा के आनंद को भी कहीं बाह्य वस्तु में 
खममकर उसके प्राप्त करने की जिज्ञासा की जावे, बल्कि वहाँ 
शास्त्रों का यह प्रयोजन है कि आत्मानंद तो आपका सच्चा 
अपना आप है ही, मगर अज्ञान के कारण भाँति-भाँति की 
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कामनाओं और संकल्पों ने इसको तीक्षण-स्वभाव बना दिया 
है। केवल इस तीदुणता को ही दूर करना है। जेसे सिकंजबीन 
में भो मिठास होती है, पर सिरके की खटाई मिलने से मिठास 
जरा कम मालूम होती है। इसलिए खाँड की मिठास को 
अपनी असली हालत पर लाने के लिए केवल यह आवश्यक 
होता है कि उसमें से वह लिरके की खटाई दूर की जावे। ऐसे 
ही अत्मानंद तो आनंदघन है ही, मगर 'पदार्थों की कामना को 
भीतर प्रविष्ट करने के कारण जरा तीदुण-स्वभाव हो रहा है। 
केवल इसी तीदणता को, इच्छाओं के बंद करने से, निकाल 
देना आवश्यक है, जिसमें वह शुद्ध खॉँड की भाँति आनंद्यन 
अनुभूत होने लगे। इस आनंद के अनुभव करने की शली यही 
है कि भविष्य में बाह्य पदार्थों की कामनायें बंद कर दी जावें और 
निज शरीर से जो प्रेम और मोह हे, उसको दूर कर दिया जावे, 
क्योंकि शरीर के साथ संबंध रखने ही से “उसे पालने-पोसने 
के लिये और पदार्थों के प्राप्त करने की कामनायें उठती रहती 
है। अतः शरीर के साथ बिलकुल संबंध न रखना और “में 
आत्मा ही हूँ, शरीर नहीं हूँ;” ऐसा दिन रात अभ्यास करना 
ही अपने आत्मानंद को उसकी आनंद्घन अवस्था में लाना 
है; और यही अभ्यास या पुरुषाथ आनन्द के प्राप्त करने का ठीक 
प्रयन्न है। इस प्रकार आत्मा अर्थात्‌ अपने ही स्वरूप के 
घन आनंद का अनुभव करना ही आत्मा को पाना होता है, 
कोई बाहर से प्राप्त करना नहीं होता । किंतु आश्वय और 
शोक का स्थान केवल यही है कि जिस शरौर-संबंधी कामों के 
पूरा करने का विचार तक नहीं आना चाहिए था, बल्कि उन 
कामों को भाग्य पर छोड़ देना चाहिए था, अब उनके पूरा करने 
के लिये प्रयत्न किया जाता है और इस प्रकार शारीरिक श्रांति 
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बढ़ाई जाती है; और जिस आत्मिक आनंद के पाने के लिये 
पुरुषाथ करना था और शारीरिक अ्रांति दूर करनी थी, उसको 
केवल भाग्य पर छोड़ा जाता है। इस ढंग से उन्नति के स्थान 
पर अवनति होती है | उदाहरण में एक कहानी हैं । 

एक मनुष्य को दो रोग थे, एक आँख ( नेत्र ) का दूसरा 
पेट ( उदर ) का | रोगी अस्पताल में गया और डाक्टर साहब 
को आँख और पेट दोनों दिखलाये। डाक्टर साहब से 
आँख के रोग को दूर करने के लिये सुरमा और पेट के रोग को 
दूर करने के लिये पाचन-चूर् लेकर लौट आया, मगर दुर्भाग्य 
से दोनों पुड़ियों को भूल से उलट-पलट कर दिया | दबाई खाने 
के समय सुरमे की पुड़िय तो खा डाली और चूण आँख में 
लगा लिया, जिससे दोनों रोगों की दशा भयंक्रर हो गई। 
इसी तरह यहाँ भी इस विषय में सारे काम उलटे हो रहे 
हैं। क्‍योंकि जिस शरीर को केवल भाग्य पर छोड़ना था, 
उसके लिये प्ररंषाथ किया जाता है, अर्थात्‌ आँख की 
दवा पेट में डाली जा रही है; और जिस आत्मानंद के पाने के 
लिये पुरुषाथ करना चाहिए था, उसको केवल भाग्य पर 
छोड़ा जाता है, अर्थात्‌ पेट की औषध आँख में डाली जा रही 
है। इस तरह से उन्नति के स्थान पर अबनति हो रही है। 
ऐसी दशा में क्योंकर आशा की जा सकती है कि आत्मिक 
आनंद हर एक को प्राप्त हो। प्यारो | यदि आनंद को प्राप्त 
किया चाहते हो, तो उसके पाने के वास्ते अनंत पुरुषार्थ करो 
अर्थात्‌ कामना करना बंद करो और शरीर-सम्बन्धी कामों 
को केवल भाग्य पर छोड़ दो, क्‍योंकि शरीर-संबंधी काम तो 
भाग्य के अनुसार अपने आप हो ही जावेंगे। काम अगर है 
तो केवल यही है कि अपने आत्मा में लीन हो जाओ, अपने 


कमे ७७ 


स्वरूप में मंडे गाड़ दी, और अपने आत्मारूपी आनंद में मस्त 
होकर अपनी इंश्वरता की गद्दी को संभाल लो । केवल आपके 
अपने स्वरूप को राजराजेश्वर के सिंहासन पर आसन जमाने 
की आवश्यकता है, तब सारे काम विना आपके संकेत के ही 
होते हुए दिखाई देंगे। जसे जज साहब जब अपनी कचे 
में आते हैं, तो उनका काम केवल कुरसी पर बेंठ जाना और 
संसार के मुक़दमों को फ्रेसल करना होता है, शेष सब 
काम ( कमरे को साफ़ करना, मेज्ञ पर दावात-क़लम 
रखना और वकील साहब तथा मुदहई आदि को बुलवाना 
इत्यादि ) अपने आप जज साहब के हाथ हिलाये विना ही होते 

ते हें। इसी तरह ब्ह्मनिष्ठ होने पर अर्थात्‌ संपूर्ण विश्व 
के सम्राट के सिंहासन पर इजलास करने के बाद मुक्त पुरुषों 
का कास केवल अपने स्वरूप के आनंद सें मग्न रहना ही होता 
है, शेष संसारी काम मारे डर के प्रकृति अपने आप विना 
संकेत के करती रहती है। मगर भगवन्‌ ! यह अवस्था तब 
ही होगी जब औषध अर्थात्‌' पुरुषाथ का उचित व्यवहार करोगे, 
अर्थात्‌ शरीर को भाग्य पर और आत्मिक उन्नति को पुरुषाथ 
पर छोड़ोगे । 

एक बार रोम के लोगों ने इंसा से प्रश्न किया कि क्या हमें 
बादशाह को कर ( खिराज ) देना चाहिए या नहीं? प्रश्न इस 
हेतु से था कि यदि महाराज ईसा यह शआाज्ना देंगे कि ख़िराज 
नहीं देना चाहिए, तो झट रोम के बादशाह को ख़बर देंगे कि 
हज़रत ईसा लोगों को राजद्रोही बनाते हैं, और यदि वह अपने 
श्रीमुख से यह आज्ञा देंगे कि खिराज दे देना चाहिए, तो उनके 
इस वचन को “में” बादशाहों का बादशाह हूँ”, या “मुझ पर 
इमान लाओ?”, भूठा सिद्ध करेंगे। मगर महाराज इसा ने 
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इसके उत्तर में एक रुपया हाथ पर रखकर उन प्रश्न करनेवालों 
से पूछा कि प्यारों | पहले यह बताओ कि इस रुपये पर मुहर 
किसकी लगी हुई है ? लोगों ने उत्तर दिया कि क्रेसर की | 
अतः महाराज ने आज्ञा दी कि-- 
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वे बस्तुयें, जिन पर क्रेसर अथांत रोम के बादशाह की 
मुहर लगी हुई है, क्रैसर के हवाले कर दो; और जिन पर 
ईश्वर की मुहर लगी हुई है, वह इंश्वर के हवाले कर 
दो | ऐसे ही भगवन ! पुरुषाथ को कि जिस पर आत्मा 
की मुहर लगी हुईं है, आत्मा के हवाले कर दो; और 
वह, जिसके ऊपर भाग्य को मुहर लगी हुई है, उस शरीर 
रूपी नक़दी को भाग्य के हवाले कर दो। जब एक मनुष्य 
उत्तम श्रेणी का काम करता है, तो उसकी अनुपस्थिति में 
निम्न श्रेणी के सत्र काम होते जाते है। इसो प्रकार ज्यों-ज्यों 
पुरुष अपने पुरुषाथ से अपने स्वरूप की ओर पग बढ़ाये 
जाता है, अर्थात्‌ उत्तम श्रेणी का काम करता जाता है, संखारी 
शरीर, सम्बन्धी काम अर्थात्‌ निम्न श्रेणी के काम अपने आप 
उत्तम रैति से पूरे होते जाते हैं । 
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सत्य की ही हमेशा जय होती है, झूठ की नहीं । पुराणों में 
लिखा है कि “लक्ष्मी विष्णु की सेवा करती है, बिष्णु के 
पाँव दाबती रहती है, अर्थात्‌ लक्ष्मी विष्णु की स्त्री है। 
लक्ष्मी विष्णु की छायावत्‌ साथी है। विष्णु है, तो लक्ष्मी है। 
विष्णु नहीं, तो लक्ष्मी भी नहीं है।” यह बात बहुत ठीक है । 
विष्णु के अथ सत्य और धर्म के हैं, लक्मी के अथ धन और 
जय के हैं | सो जहाँ सत्य और घम है, वहीं धन और जय है। 
जहाँ सत्य और धर्म नहीं, वहाँ धन और जय नहीं। वेदों में 
लिखा है “यतो धमरततों जय:”। अतएब यदि विष्णु रूपी 
धर्म की ओर आप बढ़ोगे, तो लक्ष्मी री जय और घन 
आपकी छाया के समान आपके पीछे-पीछे फिरा करेंगे। पर 
विःशु रूपी धमंसे विमुख होने पर यदि आप चाहोगे कि 
लक्ष्मी रूपी जय ओर घन प्राप्त कर लें, तों ऐसा कभी नहीं हो 
सकता | सूर्य. की ओर पीठ करने से अपनी छाया को 
कोई भी अपनी अजुगामिनी नहीं कर सकता। जितना ही दूर 
आप भागते चले जाओगे, छाया सबंदा आगे ही भागती चली 
जायगी, और हाथ नहीं आयगी। पर जिस समय सूय को 
ओर मुँह कर लोगे, तो उसी समय छाया ( लक्ष्मी > आपके 
पीछे हो जायगी और आपको छोड़ नहीं सकेगी । अतः जय और 
लक्ष्मी ( धन ) चाहनेवालों को सबंदा सत्य और धम पर दृष्टि 
रखना चाहिये। हमारें हिन्दुस्तान की आजकल जेसी कुछ दशा 
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है, बह सब को विदित है। प्लेग-राक्षस हज़ारों आदमियों का 
सफाया कर रहा है। अकाल लाखों आदमियों का खून चूस 
रहा है। हैजा, चेचक आदि सेकड़ों बीमारियाँ करोड़ों 
आदमभियों के प्राण ले रही हैं| कहाँ तक कहें, हिन्दुस्तान हर 
प्रकार से दुःखी है । हिन्दुस्तान की ऐसा शोकमय्री दशा क्‍यों 
है? इसके उत्तर में राम यही कहेगा कि सत्य और घम का 
हास व हांस हुआ है। हिन्दुस्तानियों की सत्य और धम पर 
श्रद्धा नहीं । हिन्दुस्तान में धम केवल बोलने के लिये है, व्यवहार 
में लाने के लिये नहीं । 

अब राम हिन्दुस्तान और अमेरिका का मुकाबला करता 
है। अमेरिका हिन्दुस्तान के पेर के नीचे है। हिन्दुस्तान &४ में 
दाई ओर से जाते हैं, अमेरिका में बाई ओर से जाते हैं। 
हिन्दुस्तान में मन्दिरों था मकानों में जाने से पहिले जूता 
उतारते हैं, अमेरिका में टोपी उतारते हैं। हिन्दुस्तान में पुरुष 
घर का मालिक होता है और स्त्री पर हुकूमत करता है, 
अमेरिका में स्त्री घर की मालिक होती है, पुरुष पर हुकूमत 
करती है। हिन्दुस्तान में कुत्ता सबसे अपवित्र, और गधा 
सबसे बेबक्ूफ जानवर सममा जाता है। अमेरिका में कुत्ता 
सबसे पवित्र और गधा सबसे शअक़लमन्द समझा जाता है। 
वे गधे से बड़ी-बड़ी अक़ल ( बुद्धि ) सीखते हैं। हिन्दुस्तान में 
उस किताब की बिलकुल क़दर नहीं होती, जिसमें कुछ भी 
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. # दाईं झोर से जाने का रिवाज अमेरिका में ओर बाई ओर से 
जाने का रिवाज भारतवर्ष में अभी थोढ़े काक्ष से हुआ है । पहले दाईं 
ओर से ही जाने का रिवाज भारतवर्ष में और बाईं ओर से चलने का 
रिवाज अमेरिका में था। 
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दूसते किताबों का प्रमाण न हो ; अमेरिका में उसी किताब की 
प्रतिष्ठा होती है, जो बिलकुल नई हो। हिन्दुस्तान में कोई 
आदमी ऐसा काम नहीं करता या करना चाहता, जिसका 
नतीजा वह अपनी आँखों के सामने न देख ले, यहाँ तक कि 
बूढ़े आदमी बग्ीचा लगाने में भी हिचकिचाते हैं, पर अमेरिका में 
यह बात नहीं है। वहाँ हर एक आदमी काम करता है और 
फल की इच्छा नहीं रखता। वे अपना फ़ायदा नहीं देखते, 
किन्तु मुल्क का फ़ायदा देखते हैं। जापान में एक अमेरिकन 
प्रोफ़ेसर था, वह बहुत बूढ़ा था, बारह भाषायें जानता था। 
इस आयु में रूसी भाषा पढ़ रहा था। राम ने उससे पूछा 
कि “आप अब रूसी भाषा पढ़कर क्या करेंगे ?” उसने उत्तर 
दिया “ मैंने सुना है कि रूसी भाषा में भूगोल सबसे उत्तम 
है, सो में रूसी भाषा को इस अभिप्राय से पढ़ रहा हूँ कि 
उस भूगोल को पढ़, और उसका अनुवाद अपनी भाषा 
में करूँ, ताकि हमारी जबान में भी अच्छा भूगोल हो, और 
हमारे मुल्क को फायदा पहुँचे।” बह फल की इच्छा नहीं 
रखता था, पर इस बुढ़ापे में भी जो वह दूसरी भाषा पढ़ने का 
कड़ा परिश्षम कर रहा था, वह केवल अपने मुल्क के उपकार 
व्‌ फ़ायदा के वास्ते था। क्या हिन्दुस्तानी कभी अपने 
मुल्क के लिये ऐसा परिश्रम करता है? और फिर इस बुढ़ापे 
में? यहाँ तो मरने का बढ़ा भय रहता है, इस मुल्कवालों 
( हिन्दुस्तानियों ) कों अकसर यह कहते सुनते हैं “मरना है, 
किसके लिये करना है?” तो भल्षा हिन्दुस्तान की कैसे उन्नति हो ? 

हिन्दुस्तान में कोई आदमी अपने पृथक पुरुषों से आगे 
बढ़ना दी नहीं चाहता, और जो आगे बढ़ता है, वह नास्तिक 
समझा जाता है, अर्थात्‌ लोगों में उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती है, 
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अपने बाप-दादों की लकीर का फ़कीर न रहने से कलंकित 
किया जाता है; पर अमेरिका में उप्त आदमी को बिलकुल 
कदर नहीं होती, जो अपने बाप से दो क्रम आगे न बढ़ा हो । 
वहाँ प्रत्येक आदमी के हृदय में यही प्रबल इच्छा रहती है 
कि हमारे बाफ-दादों ने जो कुछ किया है, उससे हमको 
अधिक करना चाहिए, जो हम उससे कम या बराबर हो हुए, 
तो हम नालायक़ ही हुए। जब कि दिल में ऐसे ख्याल हैं, तब 
वे लोग उन्नति न करें, तो क्या हिन्दुस्तानी उन्नति करेंगे ? 

हिन्दुस्तानी अन्य देशों को जाने से अपना धर्म खोया 
हुआ सममते हैं, और बिना दूसरे मुल्क गये जन्नति 
होती नहीं। यह बात सिद्ध ही है, क्‍योंकि अपने मुल्क की 
उन्नति के लिये यह ज़रूरी है कि दूसरे मुल्क की रस्म- 
रिवाज, रीति-नीति, कल्ला - कौशल, आचार - विचार, विद्या 
ओर वेभव मालूम हों; पर ये बातें तब तक मालूम नहीं होतीं, 
जब तक उन सुल्कों में जाकर खूद अनुभव न करें। परन्तु 
जब दूसरे मुल्कों को जाना ही हिन्दुस्तानी पाप सममते हें, 
तो उन बातों का केसे अनुभव कर सकते हैं ? बिना अनुभव 
किये उन्नति कंसे हो सकती है? अफ्रसोस ! हिन्दुस्तानी 
के ख्याल में यह बात आ हो नहीं सकती कि दुनिया में 
क्या हो रहा है? हम लोग एक मकान के अंदर बिलकुल 
बन्द हैं। हम ख्याल नहीं कर सकते कि मकान के बाहर 
केसी सुगन्धित वायु चल रही है, केसे विचित्र, मनोहर 
पुष्प खिले हुए हैं? श्रकृति का सौंदर्य केसा सुख-्रद है। 
इधर जब हिन्दुस्तान की ऐसी दशा है, तो अमेरिकावाले 
कभी घर पर नहीं रहते हैं । अमेरिका में उस आदमी का जन्म 
निष्फल सममा जाता है, जिसने कभी दूसरा मुल्क न देखा हो ! 
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योरप के देशों की भी यही केफ़ियत है। जमनी प्रवासियों का 
इस तरह का हिसाब है कि दस हजार मिश्र देश में, पतालीस 
हजार पेरिस सें और आठ फ्री सेकड़ा दुनिया के और हिस्सों में 
बराबर आते-जाते रहते हैं । केला जबरदस्त देशाटन है ! 

एक बार राम जमन के जहाज में सफ़र कर रहा था। 
राम जहाज़ की छत पर गया, और वहाँ कुछ ईश्वर के विषय 
में भजन गाने शुरू किये | ठंडो-ठंडी हवा चल रही थी, आसमान 
साफ था, प्रकृति की सुन्दरता देखने योग्य थी। एकान्त 
स्थान होने से राम ने ज़ोर-ज़ोर से गाना शुरू किया। राम 
अति आनन्द-दशा में था कि राम का गाना सुनकर उस 
जहाज़ का कप्तान और कितने ही भुसाफ़िर, जो कि प्रायः 
सब जमनी के थे, राम के पास आये और राम के 
साथ बातचीत करने लगे। सिवाय कप्तान के और आदमी 
अगरेज़ी नहीं समझ सकते थे। राम अगरेज़ी में बातचीत 
करता था और कप्रान अपने साथियों को अपनी भाषा में 
सममाता था। कप्तान हिन्दू और हिन्दू-धम के विषय 
में बातचीत करता था। उससे मुझे बड़ा आश्चय हुआ कि 
उसको हिन्दू-धम्म के विषय में इतना अनुभव कहाँ से प्राप्त 
हुआ ! पूछने से मालूम हुआ कि दुनिया भर के देशों के धमे, 
विद्या और रस्म-रिवाज जानना वे अपना मुख्य कत्तव्य 
समभते हैं। ओर इसी अभिप्नाय से वे लोग देशाटन करते 
हैं। राम ने उनसे पूछा--“इससे क्‍या लाभ होगा ?” उसने 
' उत्तर . दिया--““सब मसुल्कों के रस्म-रिवाज और धर्मों को जान 
कर जो-जो रस्म-रिवाज, विद्या और धम्म हमारे मुल्क को 
लाभ प्रहुँचाने योग्य समझे जायेंगे, उनका अपने सुल्क 
में प्रचार करेंगे | विद्या का प्रकाश सब भुल्कों से लेना चाहिए, 


८छ व्यावहारिक वेदान्त 


नहीं मालूम किस मुल्क में कौन-सी विद्या है। सब देशों की 
विद्या का प्रकाश हम अपने मुल्क में ले जायेंगे, तो हमारे 
सुल्क सें महाप्रकाश हो जायगा।” अहो | अपने देश में प्रकाश 
फेलाने की, अर्थात्‌ अपने देश की उन्नति करने की, यह कती 
नेसर्गिक विचार को भूमिका है। अहो ! हिन्दुस्तानियों |! आपको 
केसी शोचनीय दशा है? आपको आओआँख कब खुलेगी ९ 
क्या कभी आपके हृदय सें इन देव-तुल्य मनुष्यों के समान 
अपने मुल्क ( स्वदेश ) की भत्ञाई, उन्नति और उपकार का 
ख्याल पेंदा होगा ? क्या कमी आप लोग भी इन जमनों के 
समान अपने देश में विद्याओं का महाप्रकाश करने की इच्छा 
से इस प्रंकार भिन्न-भिन्न देशों में जाकर वहाँ से विद्या का 
प्रकाश लाओगे ? 

पहले जब हिन्दुस्तानियों को ग़र सुल्कों में जाने के लिए 
रोक नहीं होती थी और यहाँ प्रकाश था, तब हिन्दुस्तानी 
अपने मुल्क के प्रकाश से अन्य मुल्कों को प्रकाशित करते थे। 
पर जब से बाहर आने-जाने का मार्ग बंद कर दिया गया, 
तब प्रकाश भी बन्द हो गया और अंधेरा फेल गया । यहाँ से 
प्रकाश क्‍यों चला गया ? प्यारे ! एक मकान के भीतर, जिसमें 
प्रकाश आने-जाने के लिये खिड़की और दर्वाज़ें हों, बाहर के 
प्रकाश ( सूय्य की किरणों ) से जब खूब प्रकाश हो गया हो, 
और तुम इस अमभिप्राय से उसकी खिड़की और दर्वाज्षे बंद 
कर दो कि भीतर का. प्रकाश बाहर न जाने पाबे, तो क्‍या 
उस मकान के भीतर प्रकाश कमी ठदर सकता है? कठी 
नहीं । ज्यों ही मकान का दर्वाज़ा और खिड़कियाँ ट्वोंगी 
मकान के अन्दर अंधेरा फेल जायगा और बाहर से प्रकाश 
झाना भौर॑ंद हो जायगा। बस, हिंदुस्तान की भी यही दशा 
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हुई बाहर आने-जाने के सब दर्वाजे बंद कर दिये गये, सो 
नतोजा यह हुआ कि यहाँ जो कुछ प्रकाश था, वह भी बंद 
हो गया, और बाहर से प्रकाश आना भी बंद हुआ, और 
हिंदुस्तान में अंधेरा फेल गया। शास्त्रों में लिखा है कि विद्या- 
रन नीच से भी लेना चाहिये और सबको देना चाहिये। 
जितनी ही विद्या तुम दूसरों को दोगे, उतनी ही तुम्हारी विद्या 
बढ़ेगी और तरक़्क़ी पायेगी, किन्तु अफसोस है कि हिन्दुस्तानी 
दूसरों को विद्या देने में निहायत संकोच करते हैं और दूसरों 
से विद्या .लेना भी नहीं चाहते। दूसरों की विद्या न सीखी 
जाय, इसके लिये समुद्र-यात्रा का निषेध हुआ । इस दशा में 
विद्या-रूपी प्रकाश का किस प्रकार प्रकाश रहता? अहो ! 
खुदरर्जी क्‍या किसी और चीज का नाम है? वेद और 
शास्त्र, जिनसे परमात्मा-विषयक ज्ञान होता है, किसी अन्य- 
देशीय को न ॒पढ़ाये जाय, ग़ैर मुल्कों में उनका प्रचार न किया 
जाय, क्‍या इससे परमेश्वर प्रसन्न होगा ? क्‍या अन्य देश- 
निवासी परमेश्वर के बनाये मनुष्य नहीं हें? परमात्मा ने 
सच्चे ज्ञान के भंडार (वेदों) कों आप लोगों के पास सौंपा, 
ताकि मनुष्यों को उसका यथाथ ज्ञान हो, और आप लोग अपना 
कतेव्य भूल कर उनको अपनी ही सम्पत्ति सममने लगे, तो 
बताइये कि ईश्वर का कोप आप पर न हो, तो क्‍या हो ? देखो, 
इंसाई लोग बाइबिल को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, उनकी नजर 
में बाइबिल के अनुकूल न चलने से किसी को मुक्ति नहीं हो 
सकती, बाइबिल ही उनकी समझ से संसार के परित्राण 
करने का एकमात्र अबलम्बन था उपाय है, तो देखिये, ये लोग 
उसके प्रचार के लिये कितनी तकलीफ़ें उठाते हैं, कितनी 
जानें खोते हैं, कितने रुपये खर्च करते हैं। वे उदार मलुष्य 
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संसार को अष्ट करने के लिये ऐसा नहीं करते हैं, किन्तु 
संसार की भलाई की इच्छा से ही ऐसा करते हैं। इेश्वरीय 
ज्ञान का सर्वत्र प्रचार करता अपना परम कतंव्य समभते 
हैं। ओहो | परमात्मा उन पर खूश न हो, तो किस पर खुश 
हो? क्‍योंकि ईश्वर ने जो कुछ जेसा और जितना ज्ञान 
उनको दिया है, वे उसको जेसे का तेसा दूसरों को देने में 
संकोच नहीं करते हैं, किन्तु तकलीफ़ उठाकर, उनको विद्या 
पढ़ाकर, रुपया ख्च कर यहाँ तक कि प्राण गँवाकर भी 
ज्ञान देते हैं। पर हिन्दुस्तानियो ! तुम्हारे पास जो . कुछ 
सौंपा गया है, क्‍या तुम भी इन जगत्‌-हितेषी इंसाइयों के 
समान उसका संसार में प्रचार कर रहे हो? यदि नहीं, तो 
क्या ईश्वर तुम पर खुश होता होगा ? यदि कहो कि क्‍या 
मालूम कि ईश्वर खुश होता है कि नहीं, तो क्‍या अभी तक 
तुम समक नहीं सके कि इईंश्वर का तुम पर कितना कोष 
हो रहा है? राज्य गया, लक्ष्मी गई, विद्या गई, प्रतिष्ठा 
गई, बल गया, पौरुष गया, और सबस्व गया, तो भी 
न समझे, तो अकाल आया, प्लेग वा महामारी आई हैजा 
आया, तो क्‍या अब भी सममक में नहों आता कि इश्वर हम पर 
कोप कर रहा है! प्यारो! सम्दलो, अभी रूम्हलने का 
समय है ! 

परमेश्वर की दृष्टि में सब बराबर हैं, क्‍योंकि परमेश्वर ने 
सबको बनाया है। और यदि हम परसेश्वर को खुश करना 
चाहें तो हमको चाहिये कि हम प्राणी-मात्र से प्रेम करें। 
भाई के मारने या उसके साथ बेर करने या उसको नफ्रत 
करने से बाप कसी खुश नहीं हो रूकता। तब क्‍या किसी 
मनुष्य को नफरत करने से या नौच सममने से परमेश्वर, जो 
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बे 


सबका पिता है, कभी खुश हो सकता है? कदापि नहीं। 
खाली मूह से यह बात कहते जाना कि हम परमेश्वर को मानते 
हैं, उससे प्रेम करते हैं, काफी नहीं हे। आपको चाहिये कर्म 
द्वारा इसका सबूत दो। सबूत यही है कि आप मनुष्य-मात्र 
से प्रेम करें, प्राथी-मात्र से प्रेम करें, जगत-मात्र से प्रेम करें, 
वकी बराबर और अपने ही बराबर समझें, अथांत्‌ यह 
ख्याल रक्खें कि जो कुछ में हूँ, वह वे हैं, और जो कुछ वे 
हैं, बह में हैँ, अर्थात्‌ में और वे अलग-अलग कुछ नहीं, किन्तु 
एक ही हैं। चाहे कोई किसी जाति का हो, किसी देश का 
हो, किसी रंग का हो, इसको परवाह मत करो। जाति-धम, 
जहब, देश और रंग से कुछ मतलब नहीं, आपको तो इंश्वर 

को खुश करने से मतलब है, अर्थात्‌ अपना कतंव्य पालन 
करना है। हाथ शरीर के सब अंग और प्रत्यंगों को सहायता 
पहुँचाता है । पैरों को, उपस्थ इन्द्रिय को या और किसी अंग 
को जब तकलीफ होती है, तब फौरन हाथ उन्तकी सहायता 
के लिये पहुँच जाता है। हाथ यह कभी विचार नहीं करता 
कि पर मुझसे नीचा है, गुदा आदि इन्द्रियाँ अपवित्र 

: मंह में थूक हैं, नाक में सींड है, कान के अन्दर मैल है 
वह सम दृष्टि से सबको सहायता पहुँचाता है, और सबकी 
तकलीफों को दूर करने का प्रयत्न करता है। यह कभी ख्याल 
नहीं करना चाहिये कि यह मुमसे नीच है या भिन्‍न मजहब 
का है। अमेरिका में रविवार के दिन एक साहब से राम की 
मुलाकात हुई । उसकी मेस दूसरे मजहब की थी, और वह 
दूसरे मजहब का था (ईसाइयों के भी कई मजहब हैं 
कोई रोमन कथोलिक और कोई प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं. ), 
अर्थात्‌ उसकी सेम (सजी) रोमन केथोल्िक थी और बह 
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ग्रोटेस्टेंट था । वह अपने-अपने गिर्जों में तो गये, पर साहब 
पहले अपनी मेम को उसके गिजे में पहुँचा आया, तब अपने 
गिर्ज में गया, फिर अपने गिर्ज से अपनी मेम को लेने के 
लिये उप्तके गिर्जे में गया, और तब वह साथ-साथ घर आये। 
राम ने उस साहब से पूछा कि तुम स्त्री-पुरुष भिन्न मजहब 
के हो, केसे एक दूसरे से प्रेम करते हो ? उसने उत्तर दिया-- 
“मजहब का ईश्वर के साथ सम्बन्ध है और इसका ( मेरी 
मेम का ) और भेरा इस दुनिया का सम्बन्ध है। इंश्वर के 
सामने अपने कर्मों का उत्तरदाता में हे, और वह अपने कर्मों 
की उत्तरदात्री है, सो हमको विवाद करने से क्‍या मतलब 
हम दुनिया के सम्बन्ध से आपस में प्रेम करते हैं। साहब 
ने ठीक उत्तर दिया। ऐसा ही होना चाहिये। परन्तु हिन्दुस्तान 
में यदि स्त्री वेष्णव है और पुरुष शेष, तो उनके बीच कभो 
प्रेम नहीं होता है। अहो, केसा अनथ है ! 

आप लोग ( हिन्दुस्तानी ) अन्य देशवासियों को नीच, 
म्लेच्छ आदि नामों से संबोधन करते हो और उनसे नफ़रत 
करते हो ; पर राम कहता है कि जिनको आप नीच समभते 
हो, वे उत्तम हैं, जिनको स्लेच्छ कहते हो, उनका हृदय 
पवित्र है, और वे आपसे श्रेम रखते हें। उन लोगों में और 
भी इतना विशेष गुण है कि उनका देशासुराग इतना प्रबल 
है कि वे अपने देश के लिये खून बहा देने को हर समय 
तैयार रहते है। एक जापानी जहाज में कुछ हिन्दुस्तानी 
लड़के सफ़र कर रहे थे, वे लोग चौथे दर्ज में थे। चौथे दर्ज- 
वाले मुसाफ्रों के लिए हिन्दुस्तालियों के मुआफिक खाने 
का उचित सामान न था। वे लोग भूखे ही रह गये। इतने में 
एक जापानी लड़के की नजर उन परु पड़ गई, उसको मालूम 
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आ कि ये बेचारे हिन्दुस्तानी भूखे हैं।उस उदार, दयालु 
जापानी लड़के से न रहा गया, वह फौरन फस्ट क्लास 
( पहिले दज के ) कमरे में गया और वहाँ से फल और मेवे 
अपने पेसे लगाकर ले आया, और उनको उन भूखे हिन्दुस्तानियों 
के हवाले कर दिया। व हिन्दुस्तानी लड़के बड़े खुश हुए, और 
उस कृपालु जापानी लड़के को क्रीमत देने लगे, परन्तु जापानी 
लड़के ने उचित आश्वासन और मधुर वचन द्वारा सबका 
सत्कार करके कीमत लेने से इन्कार किया, और फिर उसी 
तरह चार-पाँच रोज तक उनको बराबर सेबे और फल देता 
गया, और क्रीमत लेने से बराबर इन्कार करता गया। जब 
उनके जुदा होने का वक्त आया, तो हिन्दुस्तानी लड़के उसका 
शुक्रिया ( धन्यवाद ) अदा करने लगे, और फिर क़ीमत 
देने लगे। उस जापानी लड़के ने फिर इन्कार किया और 
नम्नता-पूर्वक उन हिन्दुस्तानी लड़कों से कहा कि “प्यारे ! में 
दाम तो नहीं लेता, मगर एक अज़ करता हूँ, यदि आप 
उसको स्वीकार करो तो ।” हिन्दुस्तानी लड़कों ने कहा--“आप 
. फ़र्माइये तो ।” जापानी लड़के ने कहा कि "मेरी यही प्राथना 
है कि जब आप लोग हिन्दुस्तान में जाओ, तो यह बात न 
कहना कि जापानी जहाज़ में हमको कष्ट हुआ था, वहाँ खाने का 
प्रबन्ध ठीक नहीं था; क्योंकि आप लोग ऐसा कहेंगे, तो 
हंमारे मुल्क की बदनासी होगी।” अहो ! केसी मुहब्बत है! 
केसा विमल देशानुराग है! बह लड़का न उस जहाज़ का 
मालिक था, और न उस जहाज में नौकर था। पर बह जहाज 
जिस देश का था, वंह भी उसी देश का रहनेवाला था, इसी 
सम्बन्ध से उस जहाज की बदनामी को वह अपनी और 
अपने देश की बदनाभी समझता था। यही सच्चा वेदान्त है, 
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इसी को सच्ची “ब्रह्मविद्या' कहते हैं। क्‍या कोई हिन्दुस्तानी 
कभों ऐसा करता है? कया किसी हिन्दुस्तानी ने ऐसा बेदान्त 
सीखा ? कया आप में से किसी को इस सच्ची ब्रह्मविद्या की 
प्राप्ति हुई ? अहो | यहाँ का वंदान्त, यहाँ की बह्मविद्या 
तो केवल वाद-विवाद करने के लिये है, अमल में लाने के 
लिए नहीं | पर याद रखिए, जब तक ऐसी ब्रह्मविद्या अमल 
में नहीं लाई जाती, वब तक आपके देश की उन्नति नहीं हो 
सकती । अफसोस ! बेदान्त और ब्ह्मविद्या तो हिन्दुस्तान 
में पढ़ी जायें, और जापान और अमेरिकावाले उसको अमल 
में लायें। अभी रूस-जापान के वतमान युद्ध में जापान- 
वालों को अपने किसी जहाज के डुबाने की जरूरत पड़ी। 
यह निश्चय था कि जो इस जहाज को डुबाने जायेंगे, वे भी 
डूबेंगे, क्योंकि उनके बचाने के लिए कोई उपाय नहीं 
था, तो भो जहाज के कप्तान ने एक नोटिस अपनी पल्टन में 
फिराया कि “हम अपने जहाज को डुबाना चाहते हैं, मगर 
जो उसको डुबाने को जाएगा, उसके बचने का उपाय 
नहीं, सो इस पर भी जिसको वहाँ जाना मंजर हो 
वह दरख्वास्त करे।” कप्तान का दुफ़्तर द्रख्वास्तों से 

भर गया। ऐसा कोई जापानी नहों था, जिसने दरख्वास्त 
न दी हो | बाज-बाज जापानियों ने अपनी अंगुली को काटकर 
खन से आर्जी लिखी, बाजों ने ऐसी धमकी की अर्जी दी कि 
“यदि हमको न भेजा गया, तो हम फाँसी लगाकर मर जावेंगे।” 
अहो ! मरने के लिए - ऐसी उत्कंठा क्‍यों? प्यारो ! उस 
जहाज को डुबाने से जापान को लाभ पहुँचता था, झलक के 
लाभ के मुक़ाबिले में बे अपने प्राण बिलकुल कुछ नहीं समझते 
थे। इधर हिन्दुस्तान में “आप मरा, तो जग मरा” की कहावत 
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है। अगर किसी हिन्दुस्तानी से यह कहा जाय कि तुम्हारे 
मरने से हिन्दुस्तानियों को राज्य मिलता है, तुम मरना 
स्वीकार करोगे ? तो क्‍या जवाब मिलेगा ? यह कि हम मर 
ही जाए गे, तो राज्य आने से फ्रायदा ही क्‍या होगा ? उफ़्‌ ( हा 
शोक | ) ! केसा घृणित स्वार्थ भरा हुआ है ! प्लेग से दो लाख 
से ऊपर आदमी हर एक महीने में मर रहे हैं, हेजा आदि 
अन्य बीमारियों का हिंसाब अलग है, पर हिन्दुस्तान में ऐसा 
कोई माई का लाल नहीं है, जो अपने इस जझ्षणु-भंगुर शरीर 
को अपने देशोपकार-रूपी यज्ञ में हवन कर दे, अर्थात्‌ देश की 
भलाई सें अपने प्राण न्‍्योछावर कर दे, या पसीना ही बहाये, 
या थोड़ी तकलीफ़ उठाए। अपने मुल्क के लिये प्राण न्‍योछावर 
करना एक तरफ, पसीना बहाना .एक तरफ, थोड़ी तकलीफ 
उठाना एक तरफ रहा, पर हम लोगों से देश की छुराई 
न हो, तो उतनी ही ग़नोमत है। अभो एक हिन्दुस्तानी 
लड़का जापान में पढ़ रहा था। एक दिन वह स्कूल-लायब्र री 
( पुस्तकालय ) से एक किताब अपने घर पढ़ने को लाया। 
उस किताब में एक नक़्शा था। जिसका बनाना उसको अत्यंत 
आवश्यक था। पर उस लड़के ने उस नक्शे के बनाने की 
तकलीफ उठानी पसंद नहीं को और उस्र किताब से वह 
बक़, जिस पर नक़्शा बना हुआ था, फाड़कर अपने पास 
रख लिया। कितने दिन के पश्चात्‌ एक जापानी लड़के ने 
वह फटा हुआ वक़्त देख लिया। उसने प्रिंसिपल से रिपोर्ट 
कर दी । और यह क़ानून पास हो गया कि किसी हिन्दुस्तानी 
लड़के को लायत्र री से कोई किताब घर पर पढ़ने के लिये 
न दी जाय। अफसोस ! अपने ज़रा स्वार्थ के लिये या ज़रा 
अपनी तकलीफ को बचाने के लिये, उस हिन्दुस्तानी लड़के 
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ने अपने मुल्क के लिये कितना भारी नुक़्सान पहुँचाया है? 
आप लोगों से भी यह गलती होनी संभव थी। अहो | कैसे 
शोक की बात है कि हम लोग अपने तनिक स्वाथ के लिये 
या जरा तकलीफ से बचने के लिये अपने मुल्क को भारी 
नुक्सान पहुँचा देते है, और फ्रिर आप भी तकलीफ उठाते 
हैं और नुक्सान सहते हैं। देखिये, हांगकांग में अगरेज़ों की 
एक मुसलमानी पल्टन थी। उस पंल्टन के सिपाहियों की 
४४५) रु० माहवारी तनख्वाह थी। दो सिक्‍ख सिपाहियों ने 
जो ६) , १०) रुपया माहवारी यहाँ पाते थे, एक अर्जी सरकार 
को इस मजमून की दी कि यदि हम लोगों की १५) रु० माहवारी 
तनख्वाह की जाय, तो हम लोग खुशी से हांगकांग चले 
जायेंगे । सरकार का तो इसमें लाभ था ही, सो सरकार ने उनकी 
अर्जी मंज र की और मुसलमानी पल्‍टन को नोटिस दे दिया कि 
जो सिपाही १४) रु० में रहना चाहें तो रहें, अन्यथा अपना नाम 
कटा लेवें । उस मुसखलमानी पल्टन के किसी सिपाही ने १४) रु० 

हबारी में रहना मंजूर नहीं किया और सबने अपने नाम 
कटा लिये। पश्चात्‌ उन्होंने विल्ञायत तक इस बात की लिखा- 
पढ़ी की, मगर नतीजा कुछ भी नहीं हुआ | भला सरकार को 
भारी स्व करने से क्‍या मतलब था, जब कि थोड़े से खच 
सें सरकार का काम चल जाता था। मजबूत और बहादुर 
सिपाही भी मिल गये, खचे' भी कम हुआ, तो सरकार ऐसी 
बेवक़फ क्‍यों बनती, जो उन मुसलमान सिपाहियों की अर्जी 
पर ध्यान देती ? ग़रज, यहाँ सिकख सिपाही भरती हुए और 
मुसलमान सिपाही सब बर्खास्त हुए । नाउम्मेद ( हताश ) होकर 
वे मुसलमान सिपाही आफिका में मुल्ला के देश में चले गये 
और उसकी पल्टन-में भरती होकर उसको अंगरेजों के विरुद्ध 
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भड़काने लगे। मुल्ला उनकी पट्टी में आ गया और उसने 
अगरेजों के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी। अंगरेजों ने हांगकांग 
से यही पलल्‍टन सिक्‍खों की उनके साथ लड़ने के लिये भेजी | 
उन मुसलमान सिपाहियों को मालूम हो गया कि उनके 
मुक़ाबले में ववी सिक्ख पल्टन आई है, सो पुराना बेर लेने 
के जोश में, उन्होंने खूब बहादुरी से लड़ना शुरू किया। 
उस सिक्‍ख पल्टन के कितने ही सिपाही मारे गये, कितने ही 
जख्मी हुए, कितने ही डस रेगिस्तान की गरमी को न सह 
सकने के कारण मर गये, कितने ही बीमार हुए। मतलब यह 
कि प्राय: सभी तबाह हुए। प्यारो! देखो, जो जेसा करता 
है, बेसा फल पाता है | इन सिक्ख सिपाहियों ने अपने ४) र० 
के स्वार्थ से उन मुसलमान सिपाहियों का ४४) रु० का 
नुक्सान किया था, उसका इनको यह फल मिला कि भारे 
गये, मर गये, जख्मी हुए, बीमार हुए और तबाह हुए। 
उफ़ ( हा शोक ) * स्वार्थ केसी बुरी बला है ! यह ( बला ) पहले 
तो दूसरों को नुक्सान पहुंचाती है, और फिर उसका: अपना 
नाश करती है, जो इससे काम लेता है। प्यारो ! जेसे इस 
शरीर के जीवन के लिये हाथ, पेर, नाक, आँख, कान, दाँत, 
जिहा आदि सभी इंद्रियों की आवश्यकता है, बसे ही इस 
संसार के' जीवन के लिये भिन्न-भिन्न जाति के सभी मनुष्यों 
की चाहे वह हिन्दू है, या मुसलमान है या इंसाई है, या 
यहूदी अथवा पारसी है, आवश्यकता है। तब हम दुःख 
पहुंचावें, तो किसको पहुंचावें ? नीचा समके, तो किसको 
सममें;? स्वार्थ करें, तो किससे करें ? देखो, यदि आँख यह 
कहे कि देखती तो में हूँ और लाभ हाथ कौैरह का होता है, 
इसलिये देखना बंद कर दू ; हाथ कह्टे कि काम तो में करता 
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हूँ और मजा मँँह उठाता है, इसलिये मैं काम करना छोड़ दूँ; 
पर यह कहे कि सारे शरीर का बोम में लिये फिरता हूँ, और 
ये सब मजे सें रहते हैं, इसलिये फिरना छोड़ दू; इसी 
प्रकार अन्य सब इन्द्रियाँ कहें और अपना-अपना काम छोड़ दें, 
तो कहो, प्यारो ! केसा जुल्म हो जाय ? क्‍या तब यह शरीर 
एक मिनट भी रह सकता है ? कभी नहीं | देखो, अगर आँख 
यह कहे कि जिस चीज को में सुन्दर देखती हूँ, उसको में 
अपने ही पास रक्खू , और वह अपने हो पास रखने की कोशिश 
करे, तो कया होगा? पहले तो आँख के अन्दर वह समा 
ही नहीं सकेगी, यदि कोई छोटो चीज हुई, तो उससे आँख 
फूट जायगी। द्ाथ यह कह्टे कि जो चीज में कमाता हूँ, 
उप्तको मैं अपने ही पास रहने दू और अपने को चीरकर 
या छेदकर उसमें रख दू , तो कया होगा ? बह पक जायगा, 
सड्य॒ जायगा, और उसमें कीड़े पड़ जायंगे। इसी पअकार 
हैँ 

ओर, इंद्रियाँ भी तकलीफ उठायेंगी। जब यह बात बिलकुल 
सिद्ध है कि स्वार्थ स्वार्थी को ही कालान्तर में अधिक 
नुक्सान पहुँचाता है, तो स्वार्थ से काम क्‍यों लेना चाहिये? 

न्दुस्तानी लड़के ने स्वार्थ से किताब का वक्त ( पत्रा ) फाड़ा 
था, उसने खुद नुकसान उठाया और अपने मुल्क को नुक़्सान 
पहुचाया । सिक्ख पत्नटन ने अपने स्वार्थ के लिये 
मुसलमान सिपाहियों को नुक्नतान पहुँचाया था, वे खुद तबाह 
हुए। कहाँ तक कहें, स्वार्थियों ने अपने स्वार्थ के लिये खुद 
नुकसान उठाया और मुल्क को कितना नुकसान पहुँचाया 
है।इस बात की सेकड़ों मिसालें हिन्दुस्तान के इतिहास में 
मौजूद हैं। कौरव-पांडवों का सत्यानाशी युद्ध होना, मुसल- 
' भानों का हिन्दुस्तान में राज्य होना, शादजहाँ के लड़कों का 


दा 
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आपस में लड़ना, मुंसलमानी बादशाहत का नाश होना, 
अगगरेज़ों का हिन्दुस्तान में राज्य की जड़ जमाना, मरहठों का 
क्षय, सिक्‍खों का नाश, अंगरेजों का तमाम हिन्दुस्तान का 
बादशाह होना, ' इत्यादि इन सब बातों पर यदि नजर डालोगे, 
तो मालूम हो जायगा कि हम हिन्दुस्तानी लोगों के स्वार्थ के 
कारण यह सब कुछ हुआ है। अगर हम लोगों में स्वाथ न भरा 
हुआ होता, तो हिन्दुस्तान आज परदेशियों के पाँव पर न 
लोटता ! ओह ! स्वाथ ने आपको किस दशा से किस दशा 
को पहुँचा दिया है ? स्वर्ग से आपको रसातल में फेंक दिया, 
इनसान से आपको हैवान ( पशु ) बना दिया, शेर से आपको 
गीदड़ बना दिया है।तो क्‍या प्यारो ! अब भी आप उसको 
नहीं छोड़ोगे ? 

हिन्दुस्तान में स्वाथ का हमेशा से घर नहीं है। यदि आप 
अपने पूव पुरुषों के जीवन-चरित्र पर एक बार दृष्टि डालें, तो 
मालूम हो जायगा कि जिन ऋषियों की आप औलाद ( सन्‍्तान ) 
हैं, बे केसे निःस्वार्थी होते थे | दूसरे की भल्राई के लिये, दूसरे के 
उपकार के लिये, वे महात्मा केसे तन-मन-धन न्योछावर 
करते थे ? और अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे | शरीर 
का मांस, शरीर की हड्डी तक दूसरों की भलाई के लिये दे देते थे । 
जब तक हिन्दुस्तान में ऐसे पुरुष होते रहे, तब तक हिन्दुस्तानी 
लोग चक्रवर्ती राज्य भोगते रहे, तब तक हिन्दुस्तान संसार 
में शिरोमरि गिना जाता रहा। पर जब से इस स्वार्थरूपी 
बला ने हिन्दुस्तान को घेरा है, तब से हिन्दुस्तान का पलड़ा 
उल्लट गया । सो यदि आप फिर सम्हलना चाहते हैं, तो एक 
दम से इस स्वाथ को हिन्दुस्तान से निकाल दीजिए। मरते तो 
सब हैं, किन्तु हम लोग सिफ़ कालबश ही मरते हैं, और प्रकार 
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से हम मरना नहीं जानते । मरना जानते हैं जापानवाले, अमेरिका- 
वाले और योरोपवाले, सो हम लोगों को भरी उनसे मरना 
सीखना चाहिए। अमेरिका में एक बार साइंस की तरक्की 
के लिये आवश्यकता हुई कि एक आदमी जिन्दा चीरा जाय, 
ताकि यह मालूम हो कि खून की हरकत किस वक्त किस 
नस में कैसी होती है। मरे हुए आदमी को चीरने से यह बात 
मालूम नहीं हो सकती थी, क्योंकि मरे हुए आदमी में खून 
की हरकत नहीं होती। सो एक आदमी इस बात के लिए 
तैयार हो गया और वह चीरा गया। एक बार आँख के 
अन्दर के परदों के विषय में जानने को जरूरत हुई, एक आदमी 
ने अपनी आँख चिरबाई। तो क्या प्यारो ! उन लोगों ने अपने 
फ़ायदे के लिए अपने शरीर व आँख को जिन्दा चिरबाया था ? 
नहीं, सिफ मुल्क के फायदे के लिये। उनका सिफे यह उद्च 
ख्याल था कि हमारा यह नाशवान्‌ शरीर मुल्क के काम आयेगा, 
तो इंससे उत्तम सदूगति और क्या हो सकती है ? हमारा शरीर 
व आँख चीरी जायगी, तो ये डॉक्टर लोग इस बात को सीख 
जांए गे, जिसको विना सीखे ये लोग दूसरे के शरोर व आँख 
को पूरा-पूरा फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते हैं, तब ये लोग पूरा-पूंरा 
फ़ायदा पहुँचा सकेंगे, और हमारा शरीर व आँख जिनसे अभी 
तक केवल हमारा ही फ़ायदा हुआ है, अब से शत्येक आदमी 
के शरीर और आँख के फ्रायदे के लिये होंगे, अर्थार्त्‌ हमारा 
शरीर और आँख सबके शरीर और आँख के साथ मिल 
जाएं गे। अहो ! कया ही उत्तम ज्ञान है| प्यारो! आपको भी 
यह ज्ञान सीखनी चाहिए। जब॑ तक आपको ऐसा. ज्ञान नहीं 
होता, आपकी हरगिज़ें तरक्की नहीं हों सकती । 

. थहूं बात भी नहीं है कि वे लोग मनुष्यों से ही भेम 
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क्रते हैं, किन्तु मांसाहारो होने पर भी वे प्राणी-मात्र 
स्रे प्रेम करते हैं। अमेरिका का /्रेसिडेन्ट (राष्ट्रपति ) एक 
बार दरबार को जाता था । रास्ते में उसने देखा कि एक सुअर 
कीचड़ में फंसा हुआ है। वह सुअर निकलने को जितनी ही 
ज्यादा कोशिश करता था, उतना ही बह अधिक कीचड़ सें 
फंसा जाता था | प्रेसिडेन्ट से न रहा गया, वह दरबारी कपड़ों 
सहित, जिनको वह पहरे हुए था, कीचड़ में कूद पड़ा और 
सुअर को निकाल लाया। पश्चात्‌ वह कीचड़ से भरे हुए 
कपड़ों को पहिने हुए ही दरबार में चल्ला गया। राष्ट्रपति की यह 
दशा देखकर द्रबारियों को बड़ा आश्वये हुआ। वे राष्ट्रपति 
से नम्नता-पूबंक इस विषय में दर्याक्त करने लगे। राष्ट्रपति ने 
सारा क्िस्सा बयान किया | दरबारी लोग बड़े खुश हुए और 
हजार भुख से श्रेसिडेन्ट साहब की प्रशंसा करने लगे। कुछ 
कहने लगे कि हमारे प्रेसिडेन्ट साहब ऐसे मेहरबान ( कृपालु ) हे 
कि सुअर पर भी मेहरबानी ( कृपा ) करते हैं । और कोई कुछ कहने 
लगा और कोई कुछ । प्रेसिडेन्ट ने कहा कि सेरी भ्ूूठमूठ प्रशंसा 
क्यों करते हो; मैंने सुअर पर दया नहीं की, किन्तु उसको 
कीचड़ में बेतरह फँसा हुआ देखकर मुझे दर्द हुआ था, मैंने 
उस ददे को मिटाया है, मैंने सुअर के साथ भलाई नहीं की 
है, किन्तु अपने साथ भल्ताई की है। क्‍योंकि उसके फंसने पर 
जो दुःख मुझे हुआ था, वह उसको निकालने से निकल गया 
अर्थात्‌ दूर हो गया | अहा ! सच्चे बेदान्त का यह क्‍या ही 
जीवित नमूना ना है कि प्राणी-मात्र के दुःख को अपना दुःख 
समभना, और प्राणी-सात्र पर दया करने से अपने ऊपर दया 
दोती समझना, और प्राणी-सात्र का दुःख दूर करने से अपना 
ही दुःख दूर समझना। क्या कोई हिन्दुस्तानी राजा, रईस, 
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अमीर होता, तो वह उस सुअर को कीचड़ से निकालता ? 
कभी नहीं | तो विचार करो कि पओआणी-मात्र पर दया करना! 
जो आपका मुख्य धर्म है, सो आप अपने इस छउदार धम से 
कितना अ्रष्ट हुए हो? धमं-अ्रष्ट तो हुए, पर धर्म-अ्रष्ट होने 
से जो-जो सज़ायें मिलती हैं, बह प्यारो ! आपको मिल रही हैं। 
और तब तक इस सज़ा से आप छुटकारा नहीं पा सकते, 
जब तक कि फिर उस उदार धर्म € प्राणी-मात्र पर दया करने ) 
के अनुसार आप अपना आचरण नहीं बनाते | 

मुसलमानी बादशाही के ज़माने में अंगरेज लोग जब 
हिन्दुस्तान में केवल सौदागर थे, फ़र खखसियर बादशाह की 
लड़की बीमार हुई । हिन्दुस्तानी बेद्य, हकीम इलाज करते-करते 
थक गये, परन्तु शाहजादी को आराम न हुआ इत्तफाक् से 
खँगरेज डाक्टर आया हुआ था, उसने दवा की, और दवाई 
से वह अच्छी हो गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ, और 
डाक्टर को बड़ा भारी इनाम, खिलत और जागौर देने लगा। 
डाक्टर ने अर की कि जहाँपनाह ! मैं कुछ नहीं लेना चाहता; 
मगर हुजूर खुश हैं, तो अंगरेज सौदागरों के माल पर महसूल 
सुआफ फरसाया जाय। ऐसा हो हुआ। अंगरेज सौदागरों 
के माल पर महसूल मुआफ्‌ हुआ। अंगरेज डकक्‍्टर ने अपने 
फायदे पर ख्याल न किया, किन्तु अपने मुल्क के फायदे पर 
किया । यदि वह अपने फ्रायदें पर ख्याल करता ओऔर बादशाह 
के भारी इनाम को ले लेता, वो थोड़े दिनों के लिये बह 
अमीर हो जाता ; पर जब उसने मुल्क का ख्याल किया, तो 
उसका सारा मुल्क ही अमीर हो गया। क्‍या हिन्दुस्तानी भाई 
से कमी यह उस्मेद हो सकती है? ओह ! उन लोगों में कैसा 
स्वाभाविक वेदान्त है| तब वे लोग तरक़्करी न करेंगे, तो कौन 
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करेगा ? इधर हिन्दुस्तानियों पर तो ठीक यह मिसाल 
चरिताथ होती है कि एक साधु ने किसी मनुष्य को एक 
बसतु दी। उस वस्तु का यह गुण था कि वह मनुष्य उस 
ब॒सस्‍्तु से जो कुछ माँगेगा, वह उसको मिल तो अवश्य जायगा, 
संगर उसके पड़ोसी को उससे दूना मिला करेगा | उस मनुष्य 
ने धन माँगा,हाथी-घोड़े माँगे, गाय-भेस माँगी, और जो कुछ 
माँगा, बह सब उसको मिल गया, मगर उसके पड़ोसी को उससे 
दूना मिल्रा । पड़ोसी को दूना मिलने पर बह बहुत जलता रहा । 
एक दिन वह यह बात सोचता रहा कि इस वस्तु से क्या माँगें, 
जो पड़ोसो को दूना मिलने पर उसका अधिक नुक्सान हो । 
सोचते-सोचते उसके ख्यात्ष में यह बात आई कि अपनी एक 
आँख फूट जाय, इसलिये यही माँगना चाहिये कि मेरी एक 
आँख फूट जाय, क्‍योंकि तब पड़ोसी की दोनों आँखें फूट 
जायगी | उसने ऐसा ही किया | उसकी एक आँख ओर पड़ोसी 
की दोनों आँखें. फूट गईं, फिर उसने अपने एक हाथ और 
एक पाँव टूटने के लिये दस वस्तु से अज की.।॥ उसका एक 
हाथ और पाँव टूट गया और उसके पड़ोसी के दोनों द्वाथ 
और पाँव हूट गये। इत्तफाक् से उसको लक्वा हुआ, और 
उसके रहे-सहे हाथ-पेर भी टूट गये, और आँख भी फूट गई। 
तब उसने उस वस्तु से दोनों हाथ, पेर और आँखें माँगी 
पर यह प्राथना अस्वीकार हुईं, क्‍योंकि पड़ोसी को उससे 
दूना मिलना था, मगर उसके चार हाथ, पाँव और आँखें 
नहीं थीं। तब उसने लाचार होकर अपनी एक आँख, हाथ, 
पाँव के अच्छे हो जाने की प्रार्थना की, यह स्वीकार हुई। 
उसके एक हाथ-पाँव और आँख अच्छी दो गई और पड़ोसी के 
दोनों | पड़ोसी जैसा का तेसा हो गया, मगर उस कमबख्त 
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( दुर्भागी ) की एक आँख फूटी की फूटी रह गई, और एक हाथ- 
पाँव टूटे के दूटे ही रह गये।सो प्यारो:! विचार करो, जो 
अपने पड़ोसी की बुराई करता है, उसके लिए खुद बुरा होता 
है। पड़ोसी अपने मुल्कवालों को कहते है, सो अपने 
मुल्क की बुराई नहीं करनी चाहिये। बाइबिल में लिखा 
है कि अपने पड़ोसी को अपने बराबर प्यार करो, यद्यपि 
आपके शास्त्रों में और भी उदारता पाई जाती है, 
क्योंकि उनमें सारे जगत्‌ को अपने बराबर प्यार करना 
लिखा है। बाइबिल के माननेवाले तो बाइबिल में लिखी हुई 
बात को अन्नर-अन्ञर मानते हैं, और आप लोग अपने शास्त्रों 
में लिखी हुई इस बात को कि जगत्‌ को अपने बराबर 
प्यार करो, एक हिस्सा नहीं मानते | यह कितनी लज्जा की 
बात है ? प्यारो | जगत्‌ को अपने बराबर प्यार नहीं कर सकते 
हो, तो अपने भुल्कर को तो अपने वराबर प्यार किया करो। 
मुल्क को नहीं कर सकते हो, तो अपने कुटुम्ब को तो 
प्यार करो । यह क्‍या बात है कि आपने अपने कुटुम्ब ही में 
भेद कर रकक्‍्खा है। अपने कुटुम्ब से भी अगर आप भेद्न 
रखते, तो आप एकद्म इतना नीचे न गिरते, और आपकी 
दशा का चक्र एकाएक ऐसा पलटा न खाता | 

भेद-भाव ( ढेत भाव ) उन्नति के मार्ग में बड़ा ही अनिवाय 
तीवण काँटा है। क्‍योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया में जितने 
पदाथ बनाये हैं, उनसे यथा लाभ उठाना ही भनुष्य की 
पूरी-पूरी उन्नति की अन्तिम सीमा है, परन्तु यह भेद-भाष 
( देत भाव ) का काँटा सार्ग में आ पड़ता है, और उस अन्तिम 
सीमा .तक पहुँचने नहीं देता।| यह किसी चीज़ को अम्राह्य, 
किसी को स्पशनीय, किसी को घृणित, किसी को जीच और 
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किसी को श्रेष्ठ समझता है। पर ऐसा समझना सबंथा 
अज्ञान है, क्योंकि ऐसा समभलने से उन चीज़ों से हम परहेज 
करने लगते हैं| फिर उनसे कोई न कोई होनेवाला लाभ, जो 
हमारी उन्नति का सहायक होता, नहीं हो सकता | इसलिये हमारी 
उन्नति में उतनी कमी पड़ती है, और यह कमी हमको _ उन्नति 
की अन्तिम सीमा तक नहीं पहुचने देती। यह कमी किसी 
ओर प्रकार से भी पूर्ण नहीं हो सकती, चाहे उसमें कितना 
ही सादश्य हो | गाय के दूध से हमको जो लाभ होता है, बह 
भेंस या बकरी के दूध से नहीं होता, और बकरी के दूध से 
जो लाभ होता है, वह गाय के दूध से नहीं होता; अतणएव 
हंमको अपनी पूरौ-पूरी उन्नति करने के लिये इेश्वर-रचित 
हरएक पदार्थ की सहायता की अत्यन्त आवश्यकता है। 
ओर बह सहायतां हम तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब भेद- 
भाव का सवंथा नाश हो जाय | हिन्दुस्तान में भेद की बड़ी 
प्रबलता पाई जाती है। “अमेरिका, जापान आदि में उतना 
भेद नहीं पाया जाता | यही कारण है कि हिन्दुस्तान उन्नति में 
इतना पिछड़ा हुआ है, और अमेरिका, जापान आदि इतना 
आगे बढ़े हुए हैं। हिन्दुस्तान में जिन चीज़ों की क़दर नहीं 
होती, जिन चीज़ों से कोई लाभ होने की आशा नहीं सममी 
जाती, अथवा जिन चीज़ों को छूने तक का इतना परहेज 
होता है कि गंगा-स्नान को ज़रूरत पड़ती है, उन चीजों 
से अमेरिका आदि मुल्कोंबाले आशातीत लाभ उठाते हैं। 
गधा और सुअर, जो हिन्दुस्तान की नजर से बिलकुल 
घृणित हैं, अमेरिका में बढ़े काम आते हैं। मैला, जिसकी 
तरफ़ नजर पड़ने से ही क़े ( बमन वा उल्टी ) हो जाती है, 
अमेरिका में अच्छी व्यापारिक चीज है। हड्डी, जिसके छू जाने- 
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मात्र से स्नान की जरूरत होती है, इतने फ्रायदे की चीज है 
कि सारी दुनिया को लाभ पहुँच रहा है। इसकी खाद जिस 
खेत में पड़तो है, वहाँ चौगुनी फ़सल पेदा होती है; इससे 
जो फ्रास्कोरस निकलता है, वह्‌ संसार को लाभ पहुँचा रहा 
है। दियासलाई इसकी बनती है, और छश्कारक उत्तम 
दवा भी इसी से बनती है। बाल जिसको तुम तठुच्छ ( नाचीज ) 
समभकर फ्रेंक देते हो, उससे अमेरिका में खूब पेसा पढ़ा 
होता है। इसी प्रकार सब चीजें जो हिन्दुस्तान की नजर से 
घृणित, अपवित्र और अयोग्य सममी जाती हैं, उनसे दूसरे 
मुल्कवाले खूब फायदा उठाते हैं, और उनसे खूब कमा लेते 
हैं। उन मुल्कों में जब ऐसी-ऐसी चीजों से भी फायदा उठाते हैं 
और काम लेते हैं, अफसोस, हिन्दुस्तानी तो साधू लोगों 
से भी काम लेना नहीं जानते ! हजारों, लाखों साधू पड़े हुए 
हैं, यदि' उनसे काम लेते, अथवा उनसे फायदा उठाने की बुद्धि 
हिन्दुस्तान को होती, तो हिन्दुस्तान का बड़ा भारी उपकार 
हो जाता । 

एक समय था, जब हिन्दुस्तानी लोग मनुष्यों के अलावा 
जानवरों से भी मनुष्य का काम ले लेते थे। भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
ने बंदरों की सेना बनाई थी, और ऐसी कामयाबी 
( सफलता ) दासिल की थी कि आजकल के हिन्दुस्तान के 
मनुष्यों की सेना से भी वह कामयाबी हासिल नहीं होती। यदि' 
रामचन्द्रजी बंदरों को बंदर कहकर हो ख्याल न करते और 
उनसे भेद-भाव रखते, तो. रामचन्द्रजी को कितनी कठिनता 
उपस्थित होती। एक बलवान शत्रु के साथ मुक़ाबला था, 
जिसकी असंख्य सेना थी, जिसकी धुम सुनकर ही तमाम 
भू-मंडल कलेजा ज्ामकर रू जाता था। रामचन्द्रजी के 
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साथ सिवा भाई लक्ष्मण के न सेना थी और न खजाना 
था। यदि आदमियों की पल्नटन भरती करते, तो इतना घन 
कहाँ से आता ? वह तो राज्य-अ्रष्ट और तिस पर वनवासो थे, 
सेना को तनज्वाह देनी पड़ती, कमसरियेट का बन्दोबस्त 
करना पड़ता; तीर, कमान, गोला-बारूद का सामान करना 
पड़ता | पर प्यारो ! इनकी जरूरत तो उनके लिए है, जिनकी 
दृष्टि में भेद है। रामचन्द्रजी को तो सच्ची ब्रक्म-विद्या 
की प्राप्ति थी, भेद-भात का स्वधा अभाव था। उनकी 
नजर में मनुष्य और बंदरों में भेद नहीं था। और यह 
कुदरत का कानून है कि जिसमें भेद-भाव (ढ्ैत भावना ) का 
अभाव हो जाता है, उत्के साथ सारी कुदरत भी भेद नहीं 
रखती, अर्थात्‌ उसको अपना मित्र समझती है, और हर 
प्रकार उसकी सहायता करतो है। सुतरां बंदर श्रीरामचन्द्र 
के मित्र हो गए, और बंदरों को एक बड़ी भारी सेना शामचंद्रजी 
के लिए मरने-मारने को खड़ो हो गईे। उनको न तनख्वाह 
की जखूरत, न कपड़ों की जरूरत, न अन्न की जरूरत, न 
तीर-कमान की जरूरत हुई। ऐसी सेना तय्यार करके चढ़ाई 
कर दी गई, और फतेह पाई । ओह ! ब्ह्य-विद्या में केसा जादू 
का असर है कि पशुओं ओर पत्थरों से भी वह काम लिया 
जा सकता है, जो असंभव प्रतीत होता है। अतः आप भी 
सच्ची ब्रह्म-विद्या के प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिये, क्योंकि 
अपनी पूरी-पूरी उन्नति के लिए हरएक चीज की सहायता 
की आवश्यकता है। और तब तक आप हरएक चीज से 
सहायता नहीं ले सकते, जब तक कि उनसे भेद रखते हो, 
था प्रेम नहीं करते, अर्थात्‌ उनको अपने ही बसबर नहीं 
समभते । और तब तक आपका भेद दूर नहीं होगा, उनसे 
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प्रेम नहीं: होगा, और उन सबकी अपने बराबर सममना संभव 
नहीं होगा, जब तक कि ब्रह्म-विद्या का प्रकाश आपके हृदय 
में नहीं होता। सच्ची ब्रह्म-विद्या के प्रकाश होने से ही आप 
हरएक चीज़ से प्रेम करने लगोगे, और उनमें जो गुण हैं, 
जिनके विना आपकी उन्नति का मार्ग अगस्य हो रहा है, 
उनको लेने में संक्रोव नहीं करोगे, तब आपकी उन्नति 
बेरोक-टोक होती चली जायगी, आप जो कुछ अपना खो 
चुके हैं, वह सब कुछ मिल जायगा, और आपकी उस शोचनीय 
दशा का पलड़ा एकदम पलट जायगा। 

हम लोग गुण नहीं देखते, और गुण सबसे लेना चाहिये, 
चाहे आय्यंसमाजी हो, हिन्दू हो, मुसलमान हो, त्राह्म हो, या 
क्रोई और हो, क्योंकि गुणों की कमी सबसें है। क्‍या कोई 
आय्यंसमाजी, हिन्दू, मुसलमान, ब्राह्म या कोई और मज़हब- 
वाला यह कह सकता है कि हम सबंगुण-सम्पन्न हैं? हमको 
किसी से किसी गुण के सीखने की आवश्यकता नहीं है? 
यदि कोई ऐसा कहता है, तो वह भ्ूठ कहता है, क्‍योंकि सब 
गुण-सम्पन्न जाति कभी भी ऐसी बुरी दशा में नहीं रह सकती 
है। और आपमें से पत्येक व्यक्ति की जेसी बुरी दशा है, वह 
छिपी हुई नहीं है। सुतरां आपमें एक नहीं, वरन्‌ कितने ही ऐसे 
बुरे दोष भरे हुए हैं कि जिनसे आपकी उन्नति रुकी हुई है। 

हाँ, बिलकुल गुणु-रहित जाति भी कोई. नहीं होगी, कम 
से कम कोई न कोई गुण प्रत्येक जाति में ऐसा है कि जो 
दूसरी जाति को सबंधा अनुकरणीय है। सो परस्पर एक 
दूसरे के गुणों को अहण करने में च्रुटि नहीं करनी चाहिये । 
उन्नति का सबसे उत्तम तरीक़ा यही है कि गुण सबसे 
ले ले। अफ़सोस ! हिन्दुस्तानी लोग इस तरीके को नहीं 
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कक 


बरतते, निरथक भंगड़े-फ्साद और वाद-विवाद में अपना 
समय खोते हैं। आज शास्त्राथे हुआ, आज आद्यों की खूब 
पोल खोली ग़ई, आज मुबाहिसा हुआ, आज हिन्दू-धर्म 
का पक्का खण्डन हुआ, कल मुसलमानों के खूब घुर उड़ाये 
गये, आज जेनियों का परदा फ़ाश हुआ। वाह भाई, वाह ! 
केसी उम्दा दलीलों से अमुक साहब ने आज अम्ुुक मज़हब 
का खण्डन किया ? प्यारो ! इन व्यथ के वाद-विवादों से 
क्या फ्रायदा हुआ और होगा, सिवाय इसके कि आपस में 
रंज पदा हो, दुश्मनी बढ़े, और लोगों के दिलों पर बुरा 
असर पेदा हो। ओह ! केसे रंज की बात है कि आप लोग 
सज़हब को खण्डन करने की नियत से तो उस मजहब की 
किताबें खूब ध्यान देकर पढ़ें, ताकि उन किताबों में जो कुछ 
दोष हों, वे आपको मालूम हो जाये, और आप उन दोषों 
को सरे-आम सव-साधारण में कहकर उस मजहबवबालों का 
मजाक़ उड़ाने का यत्न करें, पर आप कभी दूसरे मजहब 
की किताबें इस नियत से नहीं पढ़ते कि उनमें से जो अच्छी 
बातें हैं, उनको सीखें और अपनी उन्नति करें। आप लोग 
जोक की तरह हो गये हैं, जो स्तनों पर लगा द्वेने पर भी दूध 
को छोड़ देती है, या कभी नहीं पीती, और हमेशा खून को 
पिया करती है। यह मजह॒बी मगड़ा हिन्दुस्तान में शीघ्रतम बन्द 
होना चाहिये। यह आपकी उन्नति का बड़ा जबरदस्त दुश्मन 
है, क्‍योंकि इन भझूगड़ों से आपस में रंज पेदा होता है, रंज के 
होने से दुश्मनी पेदा होती है। जब दुश्मनी हुई, तो आपस में 
प्रेम कहाँ । और जब प्रेम नहीं, तो प्यारो ! आपस में एक दुसरे 
की सहायता नहीं होती । विना एक दूसरे की सहायता के किसी 
की उन्नति न हुई, व होगी ! यदि अपनी उन्नति चाहते हो, तो 
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पहले अपना एक दिल करो, अथवा अपना वह दिल बनाओ 
जो उन्नति पानेवालों ने बनाया है। यदि लेला पाने की इच्छा 
रखते हो, तो मजनू बनो, अथात्‌ मजनू का-सा दिल बनाओ । 
खाली जब्ान से यह कह देना कि में मजनू हूँ, मुझे लेला मिल 
जाय, काफी नहीं है। आपको सबूत देना होगा कि आपमें और 
मजनू में कोई फक़ नहीं है। तात्पये यह कि मजनू ने लेला 
के लिये जितनी तकलीफें उठाई, वे सब तकलीफ़ें उसी के 
माफ़िक आपको उठानी होंगीं। लेल्ा का लोभ देकर चाहे 
आपका शरीर चीरने के लिये कहा जाय, तो आपको खुशी से 
शरीर चिराना होगा; यदि आपको नदी में डूब मरने को कहा 
ज्ञाय, तो आपको नदी में ड्ूब मरना होगा; यदि आग में जल 
मरने के लिए कहा जाय, तो आपको आग सें जल मरना होगा; 
आपको लेला के लिये जंगल, पहाड़, रेगिस्तान में घूमने के 
लिये कहा जाय , या न कहा जाय, घूमता होगा; आपको ऊँच- 
नीच का विचार न करना होगा; राज यह है कि जब तक 
आपको लेला नहीं मिलती, तब तक हजारों तकलीफें उठानी 
पड़ेगी और उन तकलीफों पर ध्यान न देना होगा । इसी 
तरह पर प्यारो ! आपको अपने मुल्क की जजन्नति के लिये 
क्या नहीं करना होगा, तकलीफें उठानी पड़ेंगी; दःख सहना 
होगा; जंगल-जंगल, पहाड़-पहाडु में भटकना होगा; ऊँच, 
नीच का विचार नहीं करना होगा; और - अपने शरीर को होम 
कर देना होगा। जब ऐसा करने के लायक़ आप होंगे, अथवा 
तयार होंगे, तब स्वतः ही आपकी उन्नति होगी। आपके मुल्क 
की उन्नति होगी और सारे संसार की उन्नति होगी, क्योंकि 
ऐसा करना ही सच्ची ब्रक्ष-विद्या है, और सच्ची त्रद्म-विद्या ही से 
अपनी और संसार की उन्नति होती है. 
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जब अपनी जाति का ख्याल दृढ़ हो जाता है, तब किसी 
बात की कमी नहीं रहती है। यह कहने का मौक़ा नहीं रहता 
है कि हमारे पास रुपया नहीं है, हम कुछ नहीं कर खकते। 
आपानवालों ने बिना रुपये खच किये ही परदेशों में जाकर 
'इल्म हासिल किया है, और अपने मुल्क की तरक़्क़ी की है। 
डन लोगों ने यह तरीका अख्त्यार किया है। जब वे दूसरे मुल्कों 
को विद्या हासिल करने के लिये जाते हैं, तो अपने साथ घन 
इसलिये नहीं ले जाते कि अपना रुपया परदेश में नहीं 
जाना चाहिये, अपने मुल्क में ही रहना चाहिये। जब राम 
जापान से अमेरिका जाने के लिये जहाज में सवार हुआ, तो 
'रास ने देखा कि ४० जापानी लड़के भी अमेरिका जाने के 
लिये जहाज में सवार हुए। उन लड़कों के पास न कुछ ख़च था 
और न जहाज का किराया | उन लड़कों में बहुत से तो अमीर 
घर के थे, और बहुत से ग़रीब घर के | पर खचे किसी के पास 
नहीं था। धन्य जापानियो ! तुम लोगों में कितना स्वदेशानुराग 
है? तुम लोगों में कैसी बुद्धि है? “अपने देश का रूपया 
परदेश में न जाय, इस बात का तुमको कितना ख्याल रहता 
है, और इसलिये तुम कितनी तकलीफ़ें उठाते हो। खच न ले 
'जाने की वजह से उन लोगों ने जहाज की' नौकरो कर ली । 
कोई मशालूची हुआ, कोई भिश्ती हुआ, कोई भाड़ देनेवाला 
हुआ, कोई कोयला मॉकनेवाला हुआ, ग़ज सबके सब लड़के 
जहाज में नौकर हो गये, और इस तरह सब लोग जहाज के 
किराये से बच गये। अमेरिका पहुचकर उन्होंने जहाज कौ 
नौकरी छोड़ दी, और ४० डालर देकर अमेरिका में रहने का 
पास ले :लिया । अमेरिका में यह दस्तूर है कि ग़ैर मुल्कवाला 


क्च्क 


जो वहाँ उनके देश में जाता है, उसको वह जहाज से तब 
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उतरने देते हैं, जब कि उसके पास ४० डालर देख लेते हैं । वे 
लड़के वहाँ. इल्म सीखने गये थे, पर खच तोबेले ही नहीं 
गये थे, कालेजों में वे किख तरह भरती होते ? सो उन्होंने बहाँ 
मज़दरी करनी शुरू की। किसी ने हल लगाना शुरू किया, 
किसी ने और मज़दरी अख्त्यार की। वहाँ मजदूरों को छ 
रुपया तक प्रति दिन मजदरी के मिलते हैं। अतः वे लड़के 
मजदूरी करके ख़ब रुपया पदा करने लगे। असेरिका में 
मजदूरों के पढ़ने के लिये रात के स्कूल ( 'रांह। 820008 ) 
हैं, क्योंकि जो आदमी ग़रीब हैं और दिन के स्कूल में 
नहीं पद सकते हैं, उन्हीं के उपकार के लिये रात के स्कूल 
का अबन्ध है, ताकि अपने गुजारे के लिये दिन में मजदूरी 
करें, और रात में पढ़ें | बह्मदुर जापानी लड़के भी उन्हीं रात 
के स्कूलों में भरती हुए। सो वे रात को इल्म हासिल करने 
लगे, और दिन में रुपया कमाने लगे। जब उनके पास कुछ 
रुपया जमा हो गया, और अंगरजी भी वे बोलने-समभने लगे 
तब कालेज में भरती हो गये | जापानी लोग जिस मुल्क में जाते 
हैं, उस मुल्क की भाषा वे उसी मुल्क में जाकर पढ़ते हैं। सो 
वे मुख्तलिफ किस्म के इल्म पढ़ने क्गे। पश्चात्‌ पास होकर 
अपने देश को आये, और इल्म के साथ-साथ रुपया भी पेदा 
कर लाये। यह देखो, जापानियों की बुद्धि, स्वदेशानुराग 
ओर कष्ट-सहिष्णुता केसी अनुपम है ! स्वदेशानुराग कि अपने 
देश का धन अपने ही देश में रहे, यहाँ तक कि अपने फ्रायदे 
के लिये भी यदि दूसरे मुल्क में जाना पड़े, तो भ जहाज, रेल 
के किराये में भी अपना रुपया प्रदेश में न जाय, और कालेजों 
की पढ़ाई का खच ती अलग रहा, वरन्‌ अपने देश के पेसे से 
एक किताब तक भी न. खरींदी जाय; खाने-पीने में अपना पेसा 
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खचं करना तो अलग रहा, उलटा वहीं से पेदा करके अपने 
मुल्क को रुपया एकत्र करके लाया जाय; और अपने मुल्क की 
भलाई के लिये सबसे बड़ी बात यह की' जाय कि दूसरे 
मुल्कों से वे उत्तम विद्या! सीख कर आयें कि जिसकी 
अपने मुल्क में निहायत जरूरत है, और जिस पर अपने देश 
की उन्नति निर्भर है।बुद्धि से वे लोग फंसे जल्दी उस 
तरीक़े को सोच लेते हैं, जिससे उनकी उन्नति हो। किराये 
से बचने के लिये ही उन्होंने केसा अनोखा कौशल किया 
था कि सफर भी हो गया, किराया भी न पड़ा, उल्टा कुछ 
रुपया हाथ आ गया ! हमको संदेह है कि दुनिया के किसी 
और मुल्क्र के आदमियों की ऐसी बुद्धि हो। भल्ता दुनिया में 
ऐसा कौन मुल्क है, जिसने पचास वर्ष के अंदर ऐसी 
आशातीत उन्नति की हो, जेसे जापान ने की है? यही उनकी 
विचित्र बुद्धि का अनुपम दृष्टांत हैं । यह उनके असली 

दन्‍्ती होने का सुखद, सुधामय, मधुर फल है। ऐसी कष्ट- 
सहिष्णता कि अमीरों के लड़के भो कझाड, कौरा नीच और 
' खेती वग्रा मुश्किल काम करने में न शर्मिन्दा “हों, और न 
तकलीफ सममें, किन्तु दिन सें खेती बगेरा की कठिन 
मेहनत करें और रात में करें गंभीर पढ़ाई, अर्थात्‌ शारीरिक 
ओर मानसिक दोनों प्रकार के परिश्रम करें और कभी न 
थकें |! प्यारे । जापान में ऐसा देशानुराग है, ऐसी विचित्र 
बुद्धि है, ऐसी कष्ट-सहिष्णुता है, तब जापान जेसी और 
जितनी उन्नति चाहे, वह बेसी और उतनी ही तरक़्की कर सकता 
है। उंघर जब जापान के लोग अपने मुल्क की उन्नति के 
लिये ऐसे-ऐसे यत्न और विचारों से काम ले रहे हैं, इधर 
तब हिन्दुस्तान के लोगों की अजब केफियत है । पहले तो 
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दूसरे मुल्कों को जाना ही हिन्दुस्तान की नज़र में पाप है, 
तिस पर भी यदि किसी ने हिम्मत को और उसको पाप न 
भी समझा, तो उसको आला दर्ज का सामान चाहिये। वह 
जापानियों की तरह मजदूर होकर कभी दूसरे मुल्क नहीं 
जायगा | उसके लिये जहाज में अव्वल नम्बर का कमरा और 
सामान चाहिये | वह जापानियों की तरह दिन में खेती करके 
और रात को पढ़कर इल्म हाखिल नहीं करेगा। किन्तु 
उसके लिये फ़ीस, खाने-पीने के ख्चे के लिये कम से कमर १४ 
हज़ार रुपया चाहिये। वह जापानियों की तरह उस मुल्क से 
इल्म के साथ-साथ रुपया पेदा करके तो नहीं लावेगा, किन्तु 
पहले तो इल्म भी अधूरा लावेगा, अथात्‌ उसमें पास नहीं 
होगा, और १४५ हजार रुपये के अलावा और कई हजार 
कर्ज करके भी लावेगा। वह जापानियों की तरह उस मुल्क 
से वह इल्म पढ़कर न लावेगा, जिसकी अपने मुल्क में निहायत 
जरूरत है, जिससे अपने मुल्क के ग़रीब व अमीर को 
फ्रायदा पहुंचे, किन्तु वह ऐसा इल्म सीख कर आवेगा, जिसकी 
अपने मुल्क, के लिये कोई जरूरत नहों, और जिससे अपने . 
मुल्क के असीर और गरीब सब तबाह हों। अर्थात्‌ वहाँ से 
बेरिस्टर बनकर आवेगा और ग़रीब अमीरों को लड़ा कर 
उनका रुपया खूब उड़ावेगा | उन रुपयों को यदि अपने ही 
घर में जमा रखता, तो कुछ न कुछ अच्छा ही था; पर बह 
उन रुपयों को अपने साहिबाना ठाट रखने में खर्च करेगा । 
और साहिबाना ठाट के लिए बिलकूल विलायती चीज की 
जरूरत है, कमरा सजाने के लिये विलायती सामान, पहरने 
के. लिए विलायती कपड़ा, खाने के लिए विलायती खाना, 
 ब्रोलने के लिए बिलायती भाषा, कहाँ तक कहें जूता विलायती, 
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कुता विलायती, चाल-चलन विलायती, सो सब रुपया जो 
वह कमाता है, वह विलायती हो जाता है। इस तरह पर 
जो हिन्दुस्तानी विज्ञायत गया भी, तो उससे विज्ञायत का 
ही फायदा होता है, हिन्दुस्तान का तो लुक़्सान ही है। 
इसके अतिरिक्त वह विलायत से लौटकुर जापानवालों की 
तरह कभी सुल्कवालों को प्यार नहीं करेगा, बल्कि अपने 
मुल्कवालों को असभ्य, बेवक्कफू ओर जज्भली ख्याल करेगा 
ओऔर उनके साथ उठने-बेठने व बोलने-चालने में भी शम 
मानेगा ; तो कहिये, हिन्दुस्तान की किस तरह तरक़्क़ी हो ९ 
हिन्दुस्तान की तरक़क्ती के लिये इस बात की जरूरत नहीं 
है कि हिन्दुस्तान के लोग विल्ायत में जाकर बेरिस्टरी पास 
करके आदें, किन्तु इस बात की जरूरत है कि वे लोग क्ृषि- 
विद्या सीख कर आवें, और हो सके, तो और हुनर भी सीख 
कर आवबें, जिससे अपने मुल्क को फायदा हो, अपने मुल्क 
का पेस। अपने मुल्क ही में रहे, और दूसरे मुल्क का भी रुपया 
अपने मुल्क में आवे | दूसरे मुल्क का रुपया इस मुल्क में तभी 
अधिक आवेगा, जत्र कृषि-विद्या की तरक़्क़ी होगी। और-और 
हुनरों में हिन्दुस्तान दूसरे मुल्क की बराबरी नहीं कर सकता, 
क्योंकि दूसरे मुल्कवाले उन बातों में बहुत बढ़ गये हैं, कषि- 
विद्या से हिन्दुस्तान की आमदनी का सिलसिला बढ़ सकता 
है, सो हिन्दुस्तान के लिये कृषि-विद्या की ओर विशेष ध्यान 
देने की अत्यंत आवश्यकता है | इस विद्या की तरक़्क़ी के लिये 
अमेरिका जाना होगा। वहाँ सब विद्या पढ़ाई जाती हैं। 
ईंगलेंड में क्रषि-बिद्या की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, 
क्योंकि वहाँ और-और हुनरों की अधिकता है, ओर आबादी 
बढ़ जाने के सबब से खेती भी कम है। हिन्दुस्तान में कृषि-चिद्या 
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की पाठशाला पहले तो है ही नहीं, अगर कहीं है भी, तो ठीक 
नहीं है । यहाँ पढाई का कुछ और ही ढंग है, किताबों में जो 
कुछ पढ़ाया जाता है, वह अमल में नहीं लाया जाता। यहाँ पढ़ाना 
कुछ और, अमल में कुछ और | वहाँ स्कूल में जो कुछ पढ़ाया 
जाता है, वह अच्छी झ्रह अमल में भी लाना सिखाया जाता है। 

अमेरिका में सब प्रकार की पढ़ाई का एक विचित्र ढंग 
है। चाहे किसी कला-कौशल की पाठशाला को देखिये, 
अझमली काययवाही उनका मुख्य उद्द श्य होगा, और वीररस 
का स्वदा समावेश रहेगा, यहाँ तक कि मजहबी स्कूलों में 
भी वीरता भरी शिक्षा दी जाती है। शम का निमन्त्रण 
एक बार मजहबी स्कूल में हुआ। जब राम वहाँ गया, तो 
पहले लड़कों ने (हुर्र-हुरा” के शब्दों से आदर किया। फिर 
राम का व्याख्यान आरंभ हुआ | जब व्याख्यान खतम हुआ, 
तो लड़कों ने परेड दिखाई. जो बिलकुल जंगी क़वायद के 
समान थी । राम को शंका हुई और प्रिंसिपल से दर्याफ़्त 
किया कि मजहबी स्कूल में जंगी क्रवायद का क्‍या काम 
है? उसने जबाब दिया कि मौत का सामना तो सबसे 
पहिले हमको ही करना पड़ता है। जब हम किसी मुल्क 
में उपदेश करने के लिये जाते हैं, तो हम लोगों पर ही 
सबसे पहले मौत का क़हर बरसता है। हम लोगों की 
जान ही पहले बरबाद होती है। यदि इनके दिलों में बीरता 
न भरी जाय, तो ये लोग किस तरह दूखरे मुल्क में धम्मपदेश 
करने के लिये जा सकते हैं। इसलिये इनके दिलों से 
मौत का खटका निकाल दिया जाता है, जिससे असम्य 
( जंगली ) मुल्कों में जाने के लिये ये लोग. संकोच ( पशोपेश ) 
ने करें, . उनको बहादुरी के साथ. धर्म्मोपदेश करें, यदि मारे 
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जाय, तो परवाह न करें। सच्चे धमं के प्रचार करने में जान 
ज्ञी जाय, परवाह, नहीं, परन्तु धम का अचार खबत्र करना 
चाहिये। ग्रिंसिपत साहिब के इस उत्तर से हमको केसा 
अच्छा सबक मिलता है कि “हमको धर्मअचार करने 
के लिये अपनी जान का ख्याल नहीं रखना चाहिये। और 
सत्र धम का प्रचार करना चाहिये।” अफ़तोस ! जब दूसरे 
मुल्कवाले धम के प्रचार करने में जान को बाजी लगा रहे 
हैं, तब हिन्दुस्तानी अपने भाई को भी घधम्मोपदेश करने से 
जी चुराते हैं, तो क्यों न धर्म का हास व ह्वास हो, क्यों न धर्म 
की हानि हो, क्‍यों न धम की ग्लानि हो ? 
इसलिये हिन्दुस्तान घमं-अ्रष्ट होने से सान-अ्रष्ट भी 
हुआ है। केसे रंज कौ बात है को हिन्दुस्तान अपने उस 
सच्चे धम / वेदान्त ) को भूल गया है, जो संसार की 
एकता को सिखाता है, जिस धम्म ने उसको उस ऊँचे 
आसन तक पहुँचा दिया था कि जहाँ तक पहुँचने की बात 
सुन कर इम ज़माने के पंडित दाँतों तले उंगली दबाते हैं 
वह भी समय था, जब हिन्दस्तान में धर्म का ऐसा प्रभाव 
था कि बिना घम-विचार के हिन्दुस्तानी कोई काम ही नहीं 
करते थे। उनका खाना धम के लिये, सोना धम के लिये, 
पहरना धरम के लिये, उठना-बेंठना धर्म के लिये, ब्याइ-शादी 
धम के लिये होती थीं, अर्थात्‌ बिना धम के हिन्दुस्तानी 
कोई काम नहीं करते थे। जिस काम का घमसे वास्ता न 
उस काम से हिन्दुस्तानियों को भी वास्ता नहीं होता था। 
लोग धर्म के लिये जड्स्‍गल-जज्गल फिरने, भूखे-प्यासे मरने 
पहाड़ों-पहाड़ों में टकराने, गरमी-सर्दी को सहने और 
भारी-भारी कष्ट उठाने ही में आनन्द सममते थे। धर्म के सिवा 
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वे स्‍्वग के सुख को नरक की सामग्री समभते थे। मछली 
के जीवन के साथ पानी का जसा सम्बन्ध है, उनके जीवन के 
साथ धर्म का भी वसा ही सम्बन्ध था, अथात्‌ धर्म ही उनका 
जीवन और धर्म ही उनका आधार था, धर्म ही उनका 
उद्देश्य था ! वे धम-बीर थे और भोरु थे। वर्म-बीर इसलिये 
कि वे धम के लिये अपने शरीर को भी कुछ नहीं सममते 
थे, और धर्म रं.र इसलिये कि सबंदा प्रत्येक काम के करने 
में डरते *हते थे कि कहीं धम की हानि न हो। अपने शरीर 
के साथ वे जेसा बतांब करते थे, दूसरे के शरौर के साथ 
भी उनका वसा ही बर्ताव होता था। वे अपने में और दसरे 
में भेद नहीं समझते थे। उनकी नजर में संसार के सभो 
प्राणी बराबर थे। सबको हां धर्मात्मा होना, सबको ही 
धर्मोपदेश देना, वे चाहते थे। सब की ही भलाई करना उनका 
नित्य कर्म था। पर अब जमाना (समय) पलट गया है। 
हिन्दुस्तानियों का धर्म अब केवल किताबों में रह गया है। 
हिन्दुस्नानियों का धर्म अब सिफ़ विवाद में काम आता है, 
हिन्दुस्तानियों का घर्मं अब सिफ बातूनी जमा-ख्च का रह गया। 

न्ुस्तानी अब न धम-बीर रहे, न धम-भीरु, क्योंकि घम 
के लिये अपने शरोर की परवाह न करना तो एक तरफ रहा 
जो कोई उनके घर में आकर उनके धर्म की निनन्‍्दा करने 
लगे, तो भी वे कात नहीं हिलाते हैं; और यदि आप स्वयं 
बड़े-बड़े अनथ भी कर बढठें, तो उन्हें डर नहीं होता कि हम केसे 
धरमं-हीन हो रहे हैं, हम घर पर केसे लात मार रहे हैं ? प्यारे 
हिन्दुस्तानियों ! हिन्दुस्तानी अपने बेनज़ीर शास्त्रों की ओर 
ध्यान नहीं देते, विचार नहीं करते, मनन नहीं करते। ओद ! 
आपको मालूम नहीं है कि आपके पृूवंजों ने आपके लिए 
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कैसे अज्ञय खजाने का संग्रह रख छोड़ा है। ऐसे खजाने के 
पास होने पर भी प्यारों | भूखे मत मरो, ठोकरें मत खाओ, 
इधर-उधर मत भटकों। इस खजाने का उचित व्यवहार 
करो, उचित रीति से ख़च करो, देखो और विचारों कि इस 
दौलत पर सारी दुनिया का हक है। आप केबल इस बात 
के एजेन्ट बनो कि इस ख़ज़ाने की बाबत सारी दनिया को 
सूचित कर दो कि हमारे पास हम तुम सबके लिए खजाना 
सौंपा गया है; आओ, हम सब मिलकर उससे फायदा उठावें, 
और आप भी डस दौलत से फायदा उठाओ, और दुनिया 
को भी उठाने दो, किसी से भी उस खजाने को मत छिपाओ 
नहीं तो विश्वासघात के दोष में पकड़े जाओगे, और 
खजाना भी आपके पास नहीं रहेगा, क्‍योंकि उस खजाने की 
यही ताखीर है कि जो उसको छिपा रखता है, उसके पास 
से वह निकल जाता है। कंबल संदक रह जाता है, माल 
चला जाता है। शरीर रह जाता है, प्राण चला जाता है। 
सो आप देख ही रहे हो कि आपके पास सिर्फ नकल बाकी 
रह गई है और असल का पता नहीं है। आपके धर्म को 
असलियत जापान, अमेरिका आदि मुल्कों को चलो गई है। 
आपके पास सिर्फ नकल बाकी है। आपके धम का वक्ष 
खोखला हो गया है। अब भी अगर बहुत जल्दी डसका 
उपचार नहीं करोगे, उपाय नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, 
तो जो संदुक आपके पास है, बह टूट-फूट जायगा, शरीर 
भी सड़-गल जायगा, वृक्ष भी गिर जायगा, नकल भी उड़ 
जायगी। और आप मध-मक्खी की तरह हाथ मलते और 
सिर पटकते रह जाओगे । 

इस खजाने को बहुत द्विनों छिपाकर आप सकड़ों तकलीफ 


११६ व्यावहारिक वे दान्त 


सह चुके हो, हजारों नुक्सान उठा चुके हो, अपनी इज्जत 
और आबरू खो चुके हो, अपना खतंत्रता और राजपाट 
खो चुके हो, अर्थात्‌ अपना सब कुछ खो चुके हो, तो 
प्यारों | अब आप और क्‍या खोना चाहते हो, जो फिर भी 
इसके छिपाने को कोशिश करते हो ? क्‍या आप यह चाहते 
हो कि आपका नाम-निशान तक इस दुनिया मैं न रहे ? 
नाम के लिए आपका नाम कितती कदर अली तक है, सो 
उसका भी मटिया-मेट होना चाहता है, कपोंकि आपने इस 
धर्म (खज़ाने ) को इस क़दर छिपा रक्खा है कि आप 
भी उसको नहों देखना चाहते कि उसमें केसे केसे अमूल्य 
र्न भरे पड़े हैं, जिससे आपको अपनी असलियत मालूम 
होती और आपको अमिमान होता कि हमारा खज़ाना 
दुनिया के और ख़ज़ानों से बढ़िया है। पर ऐसा न करके 
आप दूसरों के काँच पर लुभाये चले जाते हो। और अगर 
आपकी यही हरकत रही, तो आप सब के सब काँच पर 
लुभाये चल्ले जाओगे, और आपका नामोनिशान दुनिया 
में नहीं रहेगा । यह भी याद रकक्‍खो कि यह अमूल्य खज़ाना 
अब छिपाने से भी छिपता नहीं है। लोगों को उसका पता 
लग चुका है और अमूल्य जवाहिंरात को वे लोग निकालने 
लग गये हैं। आपके खज़ाने के अमूल्य रत्नों में से सत्य, 
शौच, संयम, विद्या, बुद्धि, ध्ृति, क्षमा नाम के रत्न और सभी 
रत्नों से बढ़ा हुआ समदर्शिता रूप महारत्न, जिसका दूसरा 
नाम ब्रह्मविद्या या वेदान्त है और जिसका यहाँ नाम नहीं दिखाई 
देता है, वे सब के सब रत्न अमेरिका, जापान आदि दूसरे 
मुल्कों में चले गये हैं, ऐसा ही मल्म होता है। देखो अमेरिका, 
जापान आदि मुल्कों में जो अदूभुत प्रकाश का सौन्दय 
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दिखलाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह उन्हीं महास्त्रों 
की विमल ज्योति वा छुटा का प्राकृतिक गुण है, उन्हीं का 
प्रभाव है और उन्हीं का महत्त्व है। जापान, अमेरिका को 
देखकर कृष्ण के जमाने का स्मरण होता है। उस जमाने 
में हिन्दुन्तान में जिस दर्जे का धर्म था, उन अल्कों में इस 
समय उस दर्ज का धम पाया जाता है, तब हिन्दुस्तान की 
उस जमाने में जो हालत थी, वह द्वालत जापान, अभेरिका 
की इस वक्त हो, तो आश्चय ही क्‍या है। 

एक बार असेरिका में राम को एक धनवान स्त्री के यहाँ से 
न्योता आया, जो विपुल घन की अधिकारिणी थी, जिसने ४४५ 
लाख रुपया अपने मुल्क की उन्नति के लिये ही दान दिये थे | जब 
राम वहाँ गया, तो वह घनी स्त्री जूता भाड़ने के लिये तेयार 
थी। राम ने आश्चय से पूछा कि आप इतने नौकरों के मौजूद 
होने पर भी ऐसा काम स्वयं क्‍यों करना चाहती हो ? उसने 
उत्तर दिया कि इस काम के करने में लज्जा ही क्या है, यह 
शारीरिक काम करने में हम अपनी इज्ज़त समभते हैं, और 
उसने अपने ही हाथों से यह काम किया। क्‍या कोई हिन्दुस्तानी 
रईस या मामूली आदमी भी ऐसा काम कर सकता था ? 
कभी नहीं। हिन्दुस्तानी आदमी, अगर यह सम्भव हो तो, 
अपनी आँखों से थी देखा नहीं चाहता है। पर कृष्ण के जमाने 
में ऐसा अतिथि सत्कार बड़े आदमी स्वयं करते थे। कृष्ण 
तथा कृष्ण की पटरानियों ने स्वयं ऐसा अतिथि-सत्कार 
सुदामा आदि आह्यणों' और अतिथियों का किया। युधिष्ठिर 
के यज्ञ में अजुन और कृष्ण ने जूठी पत्तल उठाने और पर 
धोने का काम अपने जिम्मे लिया था, पर अब अमेरिका में 
ये बातें पाई जाती हैं, हिन्दुस्तान में नहीं । 
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कृष्ण के ही जमाने में हिन्दुस्तान में ब्रह्मचय्य की जो 
अवस्था थी, वह अमेरिका में अब पाई जाती है। वहाँ २० 
बष तक न कोई विवाह करता है और न किसी को विवाह 
का ख़्याल ही होता है, यहाँ तक कि २० बष तक के लड़के 
और लड़कियाँ एक ही पाठशाला में पढ़ते हैं, और भाई-बहिन 
की सी प्रोति रखते हैं। उनक विषय में चाहे कोई कुछ कहे 
पर इस बात का हमको दृढ़ विश्वास है कि उनके दिलों में 
कभी नापाक ( अपवित्र ) ख्याल पंद्रा नहीं होता। यह कसे 
ग़ज़ब का ब्रह्मचय्य है?वे स्त्री और पुरुष को बराबर की 
शिक्षा देते हैं, उनकी पढ़ाई में वे कुछ भेद नहीं रखते हैँ । मदों 
के बल को बढ़ाने की जैसी आवश्यकता है, स्त्रियों के बल को 
बढ़ाने की भी बेसी ही आवश्यकता समभते हैं, और है भी । वे 
लोग स्त्रियों के बल को कम नहीं करते, हम लोग उन्हें बल-हीन 
कर देते हैं। यही कारण है कि हिन्दुस्तान की रित्रियाँ बल-हीन 
होती हैं, निबंल संतान जनती हैं, और घर के कामों को भी 
यथारीति सम्पादन नहीं कर सकती हैं। अमेरिका की 
स्त्रियाँ बौर होदी हैं, वीर संतान जनती हैं, और घर के 
कामों में बढ़ी प्रवीण होती हैं। वहाँ की स्त्रियों की बीर 
कहानी देख कर आश्चय्य होता है। जवान स्त्रियों की 
बात जुदी है, वहाँ लड़कियाँ भी सितम कर जाती है 
एक बार एक लड़की ने, जिसकी आयु अठारह वष की थी 
एक झील को, जिसका वर्ग (दायरा) तोन मील था, तेरने 
की इच्छा जाहिर की | इसके लिये दिन नियत कर दिया गया, 
नोटिस बाँटे गए। लड़की को कठिन प्रतिज्ञा सुन कर 
लोगों को आश्यय होता था। मुकरर दिन पर बड़ी भारी 
भीड़ इकट्टी हुईं। लड़की तरने की तैयारी करने लगी। दो 
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किश्तियों को उसके दोनों तरफ तयार रहने की इजाजत 
हुई, ताकि लड़की थक्र जाय, तो किश्ती में बेठाली जाय 
ओर डूबने नपाए। लड़की ने तेरना शुरू किया, किश्ती 
भी साथ-साथ चज्ञतों गई, पर तअज्जुब है कि लड़की उस 
बड़ी मील को साफ तर गई और थको नहीं ! यहाँ मर्दों से 
भी यह काम होता संभव नहीं हे, ऐसा कठिन काम सिवाय 
ब्रह्मचय्ये के हो नहीं सकता | कृष्ण के जमाने में स्त्रियाँ 
ब्रह्मयय से रहती थीं, और बड़े-बड़े कठिन काम संपादन 
करती थीं। सत्यभामा कृष्ण के साथ स्वयं लड़ाई में गई थीं । 
उस जमाने में छ्त्रियों को खूब शिक्षा दी जाती थी। रुक्मिणी, 
सत्यभामा आदि खूब लिखी-पढ़ी थीं। द्रौपदी ऐसी 
पंडिता थी कि उसने सभा में जो प्रश्न किए थे, उनका उत्तर 
देना भीष्मपितामह के लिए भी कठिन हो गया था। अब 
हिन्दुस्तान में नत्रो-शिकज्षा बंद कर दी गई, जिसका फन्न भी 
खुब मित्त रहा है । अमेरिका आदि मुल्के में स्त्री-शिज्ञा का 
खुब प्रचार है। एक खमय राम अमेरिका के जंगलें में रहता. 
था, एक अमेरिकन लड़की अपने पिता के साथ उपदेश सुनने 
आई | उपदेश पूरा होने के पश्चात्‌ उत्त लड़की ने जो कुछ 
सुना था, वह कविता में लिख डाला। इन सब बातें पर 
विचार करने से मालूम होता है कि स्त्री और पुरुषों को शिक्षा 
में पहिले भेद न था, और इसीलिए उनकी दिमागी ताक़त में फक्क 
भी न होता था। तब हम कोई कारण नहीं संमकते कि स्त्रियों 
की शिक्षा क्यें बन्द हुई, और उनकी ताक़त क्या रोक दी 
गई है। मुल्क की उन्नति के लिए स्त्री-शिक्ञषा की अत्यंत 
आवश्यकता है, अर्थात्‌ बिना स्त्री-शिज्षा के मुल्का की उन्नति 
हो ही नहीं सकती । लड़कपन में बालकें को जो उपदेश 
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दिया जाता है, उसका असर बहुत जल्द होता है, और कभी 
खाली नहीं जाता है, ओर बालकों को माता ही के साथ रहने 
का अवसर मिलता है। स्रो लड़कपन में बालकों को शिक्षित 
माता की आवश्यकता होती है। पर यदि स्त्री पढ़ाई ही 
नहीं जायगी, तो शिक्षित मातायें वहाँ से होंगी; और जब 
शिक्षित मातायें ही नहीं, तो बालकों को सदुपदेश ही कहाँ से 
दे सकती हैं।और जब बालक बाल्यावस्था ही में सदुपदेश 
द्वारा सुयोग्य न बना दिए गए, तो मुल्क की कंसे उन्नति 
हो सकती है। अतः प्यारों ! स्त्री-शिक्षा को फेलाओ, आपके 
पूवपुरुष स्त्री-शिक्षा के पक्षपाती थे, आप क्‍यों विपक्षी बन 
कर अपने पेर पर कुल्हाईी मारते हो ? लड़कों को बाल्यावस्था 
में यह जरूरी है कि उनके नख-नाड़ी में देशोन्नति का ख्याल 
धँसा दिया जाय, ताकि बड़े होने पर वह्‌ ख्याल हृढ हो जाय, 
ओर देशोन्नति करना ही उनका मुख्य कत्तंव्य हो जाय । तब 
आपके देश में कोई बाधा उपस्थित नहीं; होगी। आप बराबर 
उन्नति करते जाओगे । 

उन्नति के मांग में सफलता प्राप्त करने के लिये स्त्री-शिक्षा 
जेसी परम आवश्यक है. वेसे ही सत्य व्यापार है। बिना 
व्यापार की तरक़क़ी के देश की' तरक्क्ती नहीं हो सकती। चाहे 
जिस उन्नत मुल्क की ओर दृष्टि डालो, व्यापार ही उसका 
मूल-कारण दिखलाई देगा। हिन्दुस्तान में व्यापार बड़ी बुरी 
दशा में है। हिन्दुस्तानी व्यापार करना ही नहीं जानते। उद्योग 
ओर पुरुषाथ को काम में न लाकर क्ष्‌द्र ब्याज के लोभ 
से हिन्दुस्तानी अपनी पूंजी लगा देते हैं, और आप सुस्त, 
आलस्य-प्रस्त होकर चारपाई पर पड़े-पढ़े मक्खी हॉँका करते 
हैं। दूसरे देशबाले अपने उद्योग, पुरुषाथ और सत्य व्यापार 
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से ग़रोब से धनी और धनी से कुबेर हो रहे हैं। और 
हिन्दुस्तानी इसके ठीक विपरीत। दूसरे मुठ्कवालों के 
व्यापार के फेलाब को देखकर मन को आश्यवय होता 
है। शिकागो में मार्शल फ़ील्ड की एक दुकान है। यह 
२०. मंज़िल उंची और एक मील लंबी-चौड़ी है। यहाँ नित्य 
करोड़ों रुपयों का सौदा होता है? इतनी भारी और आला 
दर्ज की दुकान होने से इतना तअज्जुब नहीं धोता, जितना 
कि ग्राहकों के साथ इनका सद्ब्यवहार देखकर होता है। 
लाखों रुपयों का माल खरीदनेवाले से और एक पेसे की 
दियासलाई खरीदनेवाले से एकसाँ बरताबव करते हैं। 
चाहे कोई कितने हो का खरीदार हो, जब वह दुकान के 
फाटक-पर जायगा, तो शीघ्र ही एक दरबान कुछ आगे बढ़ 
कर उसकी अगवानी करेगा, और बड़ी नम्रता से उससे 
विनय करेगा कि क्या हुक्स है ? जब वह कहेंगा कि मुझे 
फ़लाँ चीज़ द्रकार है, या में अध्ुक वस्तु केवल देखना 
चाहता हूँ, तो वह दरबान उसको उस कमरे में, जहाँ उसके 
लायक़ सौदा है, या जहाँ-जहाँ वह देखना चाहता है, ले जायगा; 
पश्चात्‌ फाटक से कुछ दूर तक उसको पहुँचा कर अदब से 
सलाम करके वापस होगा। यह बरावरी का सलूक, यह 
सच्चाई, यह श्रेम. ही व्यापार की उन्नति के सुख्य अंश हैं। 
वे इनका पूर्ण व्यवहार करते हैं, और इसीलिये ही वे व्यापार 
में इतना बढ़े-चढ़े हैं कि उनकी बराबरी करनी मुश्किल 
जान पड़ती है। यहाँ हिन्दुस्तानियों की अजब केफ़ियत 
है।: यहाँ ग्राहकों के साथ एकसाँ बरताव नहीं होता। 
बड़ी: दुकानों से थोड़ा सौदा खरीदने का किसी को हौोसलो 
'नहीं हीता। इसका कारण यह है कि बड़ी दुकानवाले थोड़ा 


१२२ व्यावहारिक बेदान्त 


सौदा खरीदनेवाले के साथ अच्छा बस्ताव नहीं करते। छोटी- 
छोटी दुकानवाले अक्सर भ्ूठ बोला करते हैं। इन लोगों 
का यह खयाल है कि बिना भ्कूठ के व्यापार चल ही नहीं 
सकता। एक पेसे का सौदा खरीदने में घंटों मग़ज 
मारना पड़ता है। मुफ़्त में तक़रार बढ़ती और समय नष्ट 
होता है। यदि सच्चाई के साथ व्यवहार किया जाय, तो 
क्यों न व्यापार में तरक़्क़ी हो 

हिन्दुस्तान में व्यापार की तरक़्क़ी क्‍यों नहीं होती ? इसका 
एक कारण यह है कि हिन्दुस्तानी लोग, जो लिख-पढ़ 
सकते हैं, केवल नौकरी किया करते हैं, व्यापार करना 
वे अपनी बेइज्जती' सममते हैं, या उधर ध्यान हीं नहीं देते । 
चाहे दुकानदारों को ही वे नौकरी करें, पर दुकानदारी 
कभी नहीं करेंगे । यह क्‍या ही मजे की बात है कि जिस पेशे 
को स्वयं नहीं करता चाहते, उस पेशेबाले की नौकरी तो 
वे कर लेंगे, पर इज्जत का पेशा न करेंगे। हिन्दुस्तानियों 
को व्यापार की ओर ध्यान देने की अत्यन्त आवश्यकता 
है। व्यापार-नीति का रहस्य जानने के लिये सिर-तोड़ 
परिश्रम तथा अनुभव करने की निहायत ज़रूरत है कि 
किस प्रकार कौन-से व्यापार से किस देश में कितना लाभ 
होगा, हमको .आहकों के साथ किस प्रकार बरताब करना 
चाहिए, इन बातों की ओर पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिए, इस 
बात पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि खाई के साथ 
व्यापार करने से जो लाभ होता है, वह कद्पि भ्कूठ ध्यवहार 
से नहीं होता | कूठे व्यवहार से एक बार रकम आनी संभव 
है, पर पश्चात्‌ वह चलता नहीं। काठ की हाँडी दूसरी बार 
आग पर नहीं रक्खी जाती, एक बार चाहे उसमें बना 
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भी लो। बरसाती नदी जेसे किनारों को तोड़-फोड़ कीचड़ 
तथा लकड़ी बहा कर, सनसनाती हुई धूम-धाम के साथ 
थोड़े दिनों तक अपना प्रवाह रखती है, और फिर उसमें 
पानी पीने को भी नहों रहता , इसी प्रकार भूठा व्यवहार 
थोड़े दिनों तक दुनिग को ठग कर लोगों की नजर में अपना 
बेभव दिखाता है, पश्चात्‌ वह स्वयं नष्ट हो जाता है, और 
साथ ही इज्जत और आबरू को भी अपने में लय कर देता 
है।पर सत्य व्यापार करने से धन की प्राप्ति होती है, 
प्रतिष्ठा बढ़ती है, धर्म होता है और मुक्ति मिलती है। यह 
लोक और परलोक दोनों बनते हैं। महात्मा तुलाधार वैश्य 
का इत्तिहास किसको मालूम नहीं ? सत्य व्यापार करते-करते 
यह इस दर्ज के धर्मात्मा और ज्ञानी हो गए थे कि बड़े-बड़े 
तपस्वियों को कितने ही वर्ष तपस्था करने पर भी वह ज्ञान 
प्राप्त नहीं हुआ था। एक तपस्वी एक दुफ़े महात्मा तुलाधार 
की धर्म ब ज्ञानं-कीर्ति, सुनकर .उनके सत्संग की इच्छा से 
उनके पास आया-। ज्यों ही उस महात्मा का तुलाधार से मिलना 
हुआ कि तुल्लाधार ने उनके आने का कारण ज्यों-का-त्यों 
कह सुनाया,। तपसवी को बड़ा आश्चय्यं हुआ कि मुझे जो 
ज्ञान कितने ही वष तपस्या करने पर भी आ्राप्त नहीं हुआ, 
इस , नीच-बृत्ति से इसे केसे प्राप्त हुआ | दर्याक्त करने पर 
. महात्मा तुलाधार ने कहा--“आपको आश्वण्य होगा कि इस 
पेशे के करनेवाले को ज्ञान केसे प्राप्त हुआ ? पर इसमें 
आश्वय्ये की कोई बात नहीं। में हमेशा सत्य का व्यवहार 
करता हूँ। अपने आहकों को ठगने की. कभी इच्छा नहीं 
रहती । मामूली .नफ़ा लेकर अपने आहकों को सौदा देता हूँ। 
मैं कभी कम्र या ज्यादा किसी को नहीं देता, और न किसी 
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से लेता हँ। सबके साथ एकसाँ बरताव करता हूँ, सबके साथ 
सच्चा व्यवहार करता हूँ। सत्य ही सब धर्मो में श्रेष्ठ है, और 
उसी का मैं सेबन करता हूँ। छुल-कपट कभी नहीं करता | 
यही कारण है कि मुमको यह ज्ञान प्राप्त हुआ है; जिससे 
आप-जेसे महात्माओं का मुझे घर बेठे दर्शन मिलता रहता 
है।”? अहा ! सत्य का केसा माहात्म्य है! यदि हिन्दुस्तानी 
बेश्य लोग तुलाधार के इस पवित्र उपाख्यान की ओर दृष्टि 
दें, यदि वे तुलाधार की तरह सत्य व्यवहार करें, सत्य 
बोलें, सत्य तोलें, तो उनको तपस्या के लिये जंगल में जाने 
का क्‍या प्रयोजन है? सत्संग के लिए महात्माओं के हू ढने 
का क्या मतलब है? दुकान पर बेठे हुए धन, धमम, काम, 
मोक्ष, सत्संग आदि सब अपने आप चले आते हैं, क्योंकि 
प्रायः यह देखा गया है कि जो भले आदमी होते हैं, वे 
बहुधा उसी दुकान से लेन-देन रखते हैं, जहाँ सत्य व्यवहार 
होता है। भले आदमियों के ही समागम को सत्संग कहते हैं, 
सत्संग ही से धर्म, अथ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो 
सारो | आप सत्य व्यवहार, भ्रेम का बरताव क्‍यों नहीं करते । 
यह देखिये, आजकल गैर मुल्कवाले (विदेशी) तुलाधार 
की तरह सत्य व्यवहार से केसे मालामाल हो रहे हें। यह 
देखिये, उनका कैसा ऐश्वय्ये बढ़ रहा है। यह देखिये, 
इसी व्यापार की बदौलत सारी दुनिया उनके हृस्तगत हो 
रही है। आप लोग भी सत्य व्यापार करो। व्यापार की 
वृद्धि करो। कदर ब्याज के लोभ से पूजी लगा कर आलसी 
मत बनो | देखो, गैर मुल्कवाले ( विदेशी ) व्यापार में. इतने 
रुपये लगा रहे हैं. कि बुद्धि काम नहीं करती। उतना रुपया 
आपके पास है ही. नहीं। मतलब यहं है कि जितना भी रुपया 


ग़ैर म्ुल्कों के तजरुबे १२४ 


आपके पास है, वह सत्र व्यापार के लिये बहुत कम है। 


ब्याज में न लगाकर उन रुपयों को व्यापार में लगाने से 
आपको आशातीत लाभ होगा, आपके मुल्क को फ्रायदा 
पहुँचेगा । 
यह पहले कहा जा चुका है कि हिन्दुस्तानी लिखे-पढ़े 
आदमी व्यापार करना नहीं चाहते, यह बड़े अफ्रप्तोस की 
बात है, पर इससे भरी ज्यादा शोक्र इस बात पर है कि 
हिन्दुस्तानी व्यापारी लोग विद्या की ओर ध्यान नहीं देते। 
विद्या को वे कोई चीज नहीं समझते। उनका ख्याल है कि 
हमको किसी की नौकरी थोड़ी ही करनी है, जो पढ़ने में इतना 
सिर भारें। यह उन लोगों का बड़ा ही बेहूदा ( पोच ) ख्याल 
है। अनपढ़ आदमी जितना रुपया लगाकर जितना नफ़ा उठा 
सकेगा, लिखा-पढ़ा आदमी उतने ही रुपयों से बीसगुना नफ़ा 
कर सकता है। व्यापार के लिये धन की जेसी ज़रूरत है, 
विद्या की भी वेसी ही जरूत है।यह कसी कठिन सत्रस्था 
है कि लिखे-पढ़े आदमी तो व्यापार नहीं करते, और व्यापारी 
लिखना-पढ़ना नहीं चाहते। व्यापार के लिये नित्य नई-नई 
तदबीरें सोचनी पड़ती हैं, और नई-नई तदबीरों को खोचने के 
लिये विद्या चाहिये | पर व्यापारी लोग बिद्या ही नहीं पढ़े हैं, 
तो वे केसे नई-नई तदबीरें सोच सकते हैं| यही कारण है कि 
हिन्दुस्तान का व्यापार तरक़्क़ी पर नहीं है। गैर मुल्कवाले नित्य 
नई-नई तदबीरेँ सोचकर नया-नया कौशल रचकर व्यापार में 
आशातीत उन्नति कर रहे हैं। 

जब गैर मुल्कवालों की इस उन्नति का सवाल हिन्दु- 
स्तानियों के सामने रक्‍खा जाता है, तब हिन्दुस्तानी प्राय: 
यह दलील पेश करते हैं कि उनका मुल्क ठंडा है, और 
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हमारा गरम । गरम मुल्क होने की वजह से हम उनका मुक़ाबला 
नहीं कर सकते | यह ख्याल बिलकुल ग़लत है। ठंडा और गरम 
उन्नति के साधक और बाधक नहीं हैं। यह विलायतवालों 
की एक पालिसी है कि उन्होंने हिन्दुस्तानियों के दिलों मैं 
यह ख्याल जमा दिया है, ताकि हिन्दुस्तानी उनका मुक़़ाबला 
करने की कोशिश न करें। आजकल हिन्दुस्तानी ऐसे सीधे 
मिजाज के हो गये हैं कि विलायतबालों की चटक-मटक 
पर बिलकुल मोहित हो गये हैं। उनके दिलों में यह ख्याल हो 
गया है. कि विलायतवाले जेसा कहें व करें, वह ठीक है। 
राम इस बात को जोर देकर कहता है कि गरमी के सबब 
हिन्दुस्तान की उन्नति नहीं रुकी हुई है। हिन्दुस्तान 
की उन्‍नति अगर रुकी है, तो इसलिये कि हिन्दुस्तानी 
लोग अपने सच्चे धर, ( बेदान्त. अथवा त्रक्मत्रिद्या ) को 
अमल में लाना भूल गये हैं। तोता जेसे राम राम, गा और 
कोई वाक्य सिखाने से सीख जाता है, पर उसको समझ 
नहीं सकता, या अमल में नहीं लाता, बसे ही हिन्दुस्तानी लोग 
ब्रह्मविद्या अर्थात्‌ वेदान्त शब्दों को तो जानते हैं, पर उसको 
अमल में नहीं लाते हैं। बस, यही अवनति की निशानी है 
ओर इसी से अवनति होती है। अमेरिका, जापान आदि मुल्कों 
में यद्यपि लोग “अह्वविद्या' शब्द को नहीं जानते हैं, अर्थात्‌ 
“ब्रह्मविद्या! उनकी बुद्धि में नहीं है, परन्तु उन्तकी नस-नस में 
ओर उनके अमल में ज्ह्मविद्या है।यह क़ुदरत का कानून 
है कि कोई भी चीज़ उसके गुण जानने पुर भी जब तक 
अमल म्रें नहीं लाई जाती,- अपना गुंश नहीं दिखाती है । 
मिश्री का गुण चाहे कोई भले ही. सममता हो, पर ज़ब तक 
खायगा . नहीं, वह कभी अपना गुश नहीं दिखायंगी, या अमृत 
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गुण चाहे कोई भले ही जानता हो कि इसके खाने से 
आदमी अमर हो जाता है, पर जब तक वह खायगा नहीं, अमर 
नहीं हो सकता, चाहे बह अमृत उसके हाथ में द्वी हो । 
तरह हिन्दुस्तानी ब्रह्मविद्या के गुणों को समभते हैं, उसकी 
तारीफ करते हैं, पर उसको अमल में लाते नहीं हैं, तब केसे 
ब्रह्मविद्या उनको अपना गुण दिखावेगी? अमेरिका और 
जापानवालों ने ब्रह्मविद्या का नाम नहीं सुना, तारीफ नहीं 
सुनी, पर वे उसको बेजाने ही अमल में लाते हैं, तब उन 
पर वह अपना गुण क्यों न दिखावे ? और क्‍यों न उनकी 
उन्नति हो ? अतः प्यारो! सदी और गरमी उन्नति की साधक 
ओऔर बाधक नहीं हैं। अगर सर्दी उन्नति का कारण होगी, 
तो तिब्बत आदि देशों की दशा भी अच्छी रहती। वह बच्य- 
विद्या है, जिसका अमल में लाना और न लाना उन्नति का 
साधक तथा बाधक है । अमेरिका आदि मुल्कों के समान जब आप 
भी शारीरिक परिश्रम करने में अपनी प्रतिष्ठा समझने लगोगे, 
बीस-पश्चीस वर्ष तक ब्रह्मबचय धारण करोगे, स्त्रियों को 
बराबर शिक्षित करोगे, सबके खाथ बराबर का बरताव करोगे, 
सच्चाई से काम लोगे, एक दूसरे से प्रेम करना सीखोगे, 
तभी आपकी उन्नति निश्चित हे, और इसी को असली 
वेदान्त कहते हैं। भला, विचार करने की बात है कि जब 
हिन्दुस्तानी चक्रवर्ती राज्य करते थे, क्‍या तब हिन्दुस्तान गरम 
नहीं था? जब हिन्दुस्तानियों ने बड़े-बड़े दशन-शास्त्र रचे 
थे, क्‍या तब हिन्दुस्तान गरम नहीं था? जब हिन्दुस्तानियों ने 
ब्रिमान आदि भाँति-भाँति की कला निर्माण की थी, क्‍या तब 
हिन्दुस्तान गरम नहीं था? जब हिन्दुस्तानियों ने अपनी बिद्या, 
बुद्धि, बीरता से जग को जीत लिया था, क्या तब हिन्दुस्तान 
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गरम नहीं था? यदि कही कि जी ! अब तो कलयुग आ गया 
है, वे तो सतयुग की बातें हैं, तो क्या अमेरिका-जापान के 
लिये कलियुग नहीं आया ? यह दलील बड़ी पोच है। कलियुग 
कोई चीज नहीं है। कलियुग सिक्र समय के एक हिस्से का 
नाम है। यह किसी का हाथ भले कर्म करने से नहीं खींचता 
है । हाँ, बेशक ज्रह्मविद्या के अमल में न लाने को कलियुग 
कहा जाय, तो ठीक है; और तब हकोकत में मनुष्य से 
कुछ भी अच्छा काम नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी 
अच्छा काम ब्रह्मविद्या से भिन्‍न नहीं है।पर ऐसा कोई 
जमाना ही नहीं, समय हौ नहीं,घंटा-पल् नहीं कि जब ऋष्मविद्या 
से परहेज क्रिया जाय, तो कलियुग कहाँ रहा ? प्यारो ! विचार 
तो करो, कहाँ आपके पूवपुरुषष अड़तालीस वर्ष तक अह्यचर्य 
रखते थे, और कहाँ आप दो-चार वर्ष के लड़के की शादी 
कर रहे हो | आप विद्या को उपयोग में नहीं लाते, अर्थात्‌ 
जो कुछ पढ़ते हो, वह अमल में नहीं लाते। रट-रटकर 
ब्री० ए०, एमू० ए० पास करते हो, पर उसका व्यवहार नहीं 
करते । खाली नौकरी कर लेने में अपने इल्म को साथक 
समझ लेते हो। तोता जेसे पढ़ाने से राम-रामः पढ़ लेता है, 
लेकिन सममता कुछ नहीं, यही हाल आजकल्न हिन्दुस्तानियों का 
है । हिन्दुस्तानियों की बुद्धि त्रद्मचच्य न रखने ले, बल-बीय्य 
और विद्या का उचित शब्रयोग न करने से, कमज़ोर 
होती चली. जा रही है।. विलायतबाले कम-से-कम बीस 
वर्ष तक पूर्ण अक्षचय्य रखते हैं, इसलिए वे मज़बूत होते हैं, 
और जो कुछ पढ़ते हैं, उसको अमल में लाते हैं, और जहाँ 
वक हो सकता है, एक्र-ल-एक. जात सई पेदा .करने ,की फ़िक्र 
(चिंस्ता बे. विचार ) में:रहते हैं, इसलिए उनकी बुंदि रोज़-बरोंज 
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बढ़ती चली जाती है। ठंड (सर्दी ) होने की वजह से 
उनको ऐसी उन्नति नहीं हुई।जिस ज़माने मे हिन्दुस्तानी 
उन्नति के ऊँच शिखर पर चढ़े हुए थे, और वित्ञायतवाल्े 
जगल में रहा करते थे, उस ज़माने में भा तो वहाँ ठड 
ही थी। 

झतएव ठंड और गरम की दलील बिलकुल बेहदा ८ पोच ) 
है, ये कदापि उन्नति और अवनति के साधक व बाधक नही है । 
जापान पचास वर्ष पहले यदि गरम था, तो वह अब ठंडा नहीं 
हो गया । उसने ऐसी क्‍यों जजन्नति की है? प्यारो | गुणों को 
ग्रहण करने और अवशुणों के त्यागने से और अपनी विद्या 
बुद्धि का उचित प्रयोग करने ही से जापान ने ऐसी तरक़्क्री 
की है। आप भी ऐसा कर सकते हो। जो पढ़ते हो, उसका 
अमल मे लाना सीखों, यही उन्नति का उपाय है| हिन्दुस्तानी 
बी० ए०, एमू० ए० पाप्त करके जो बात नहीं सीख सकते, 
विज्ञायतवाल्ले उस बात को बचपन में सीख जाते है। वहाँ 
बच्चो के लिये किडर-गार्टन नाम का स्कूल है। इस स्कूल 
सें बच्चे, ऐसे प्रेम से सिखाये जाते है कि लडके घर मे रहना 
पसंद नहीं करते। वे घर में अपने मान्बापो का स्कूल में 
जल्दी भेजने के लिये नाक मे दम कर देते हे। वे हमेशा 
यह चाहते है कि हम स्कूल से जायें। इसका कारण यहीं है 
कि उस्ताद लोग बच्चों के साथ ऐसी गहरी प्रीति करते 
है कि उनके सान्बाप भी वेसी नहीं करते। बच्चों के 
साथ वे बिलकुल बच्चे हो जाते है। उनके साथ खेलते है, 
कूदते है, हँसते है, और साथ ही खाथ उनको पढ़ाते जाते 
हैं। यहा रेल, जहाज़, तार और विविध भोति के। कल बनाने 
का सब सामान मौजूद रहता है। जब रेल का सबक पढ़ाया 
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जाता है, तो उस्ताद लोग बच्चों को उस जगह ले जाते हैं, 
जहाँ रेल बनाने के कल-पुत्र रक्‍्खे हुए रहते हैं। उस्ताद 
लोग इंजन बनाना सिखाते हैं, और लड़के बात की बात में 
हंसते-खेलते इंजन बनाना सीख जाते हैं। जितनी देर में 
हिन्दुस्तानी बच्चे आर ए आइ एल रेल, माने धुआँगाड़ी, 
याद करते हैं, उतनी देर में वे रेल बनाना भी सीख जाते हैं। 
यहाँ सिफ़ नाम-मात्र जानते हैं, वहाँ नाम के साथ रेल बनाना 
भी सीख जाते हैं। हिन्दुस्तानी शब्द-समूह को दिमाग्म में 
भरते हैं, विलायतवाले दिमाग़ से निकालते हैं, अर्थात्‌ उनको 
अच्छी तरह सममते हैं। यहाँ रटन करते हैं, वहाँ मनन करते 
हैं। वहाँ अक़्ल से किसी बात को सोचते हैं, दिल में उसको 
करने की इच्छा करते हैं, और ह्वाथों से उसंको करके 
दिखलाते हैं; यहाँ कुछ भी नहीं। खाली किताबें रट-रटकर 
पंडित कहलाते हैं। यहाँ की विद्या पुस्तकों में है, बहाँ की विद्या 
हरएक के हस्तगत है। वहाँ कभी किसी विद्यार्थी को तब 
बक अमोशन ( 070807, वरक़्क्नी ) नहीं मिलवी, जब तक 
कि उसको उस दर्ज के लायक़, जिसमें कि वह पढ़ता है, विचार 
करने तथा मनन करने की शक्ति नहीं होती | यहाँ इस बात 
पर विचार ही नहीं किया जाता। किताबें मुखाम्न करके अबोध 
बालक बड़ा दर्जा पास कर सकता है, कोई उसकी त्ियाक्रत 
की ओर. ध्यान नहीं देता। वहाँ सिफ्र लियाक़त देखते हैं. 
एक बार एक लड़की ने मेरा लेक्चर सुनां। उसने उसको 
अपने तौर पर लिखा -और अपने प्रिंसपल को दिखायां। 
प्रिंसिपल बडा खुश हुआ, और उसने उस लड़की को छः मास 
का प्रमोशन दिया। इसो प्रकार जब तक कि हिन्दुस्तान 
में. भी लड़कों को लियाक़त तथा विचार-शक्ति पर' ध्यान नहीं 
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दिया जायगा, तब तक हिन्दुस्तानियों का आला द्जो पास 
कर केना भी किसी काम का नहीं | यहाँ भी किंडर-गाटन होने 
चाहियें, जिसमें बच्चे प्रेक्टिकल € व्यावहारिक ) इल्म हासिल 
करें, उनकी विचार-शक्ति बढ़े, अर्थात्‌ युवा होने पर वे किसी 
काम के हों, और अपने मुल्क को फायदा पहुँचा सके | समय 
चला जा रहा है। एक-एक लम्हा ( पल ) बहुमूल्य गुजर रहा है । 
बहुत कुछ सो चुके, बहुत कुछ आराम कर चुके, बहुत कुछ 
समय नष्ट कर चुके, बहुत कुछ खो चुके। प्यारो ! अब अपने 
कत्तेव्य की ओर ध्यान दो। वह उपाय करो, जिससे आपका 
मनुष्य-जन्म सार्थक हो। असभ्यता का जामा उतार दो। 
थोड़ी देर के लिये इस बात पर विचार करो कि आप क्‍या थे 
और अब क्या हो गये। अपने कत्तेव्य को ओर ध्यान न देने से 
अब आप धीरे-धीरे रोटियों के भी मुहताज होते चले जा रहे हो । 
यदि इसी प्रकार कुछ दिनो तक ऐसी ग़फलत की नींद से 
सोते हुए रहोगे, तो प्यारो ! आपकी जेसो दशा होगी, वह 
आप स्वयं विचार लो। कहने से दुःख होता है। सावधान ! 
सावधान !! बहुत जल्द सावधान होना चाहिये । 

अपनी उन्नति करने के लिये हिन्दुस्तानियों को गैर झुल्क- 
वालों (विदेशियों) से बहुत कुछ सीखना हैं। सबसे पहली 
बात, जो उनसे सीखनी है, यह है कि वे लोग बच्चों को 
किस्र प्रकार शिक्षा देते हैं| क्‍योंकि बच्चों की शिक्षा पर ही 
देश को उन्‍लनति, अवनति का दारोमदार है। बच्चों को जिस 
प्रकार की शिक्षा दी जायगी, उसी प्रकार का उन्तका आचरण, 
स्वभाव और ख्याल होगा ! ज्ञापान में जब लड़का पहले- 
पहल स्कूल में भरती होता है, तो मास्टर उससे खबाल 
करना है “तुम्हारा शरीर काहे से जीवित है ?” लड़का कहता 
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जा... 


है “अन्न मे।” मास्टर पूछता है “कहों के अन्न से?” 
लड़का जवाब देता है “जापान के अन्न से ।” मास्टर फिर 
कदता है, “तब यदि जापान में अन्त न होगा, तो तुम्हारा 
शरीर जीवित ( जिन्दा ) नहों रह सकना ?” लड़का जवाब देता 
है “नही, नही रह सकता |” तय मास्टर कहता है, “जब तुम्हारा 
शरीर जापानी अन्न से बना है, तो कया जापान को इख्तियार 
है कि जब उसको जरूरत हो, तब वह तुम्हारा शरीर ले ले?” 
लड़का बहादुरी से जवाब देता है “हाँ, जापान ,को इख्तियार है, 
जब चाहे हमारे शरार को ले सकता है ।” इस प्रकार अपने देश 
के लिये हर वक्त प्राण देने को तय्यार रहने की जापानी बालकों 
को पहिले ही शिक्षा दी जाती है। यह उसी शिक्त; का फल 
हैकि जापान ने रूप जसे प्रब॒त्न राज्य को ऐसी भारी हार 
दी है | हिन्दुस्ताणियों को भी अपने बालकों को पहिले ही से 
पेसी शिक्षा देनी चाहिये जिससे उनका देशानुराग, उनकी देश- 
भक्ति, ऐसी प्रबल हो जाय कि समय पड़ने पर वे अपने देश 
के लिये प्राण देने को तय्यार रहे। शिक्षा का यही पहिला 
सबक पहले-पहले बालको को देना चाहिये । 

पहले अपने देशवालों के साथ प्रेम तथा शान्ति-पूर्वक बरताव 
करना, यह उनकी दूसरी शिक्षा दोनी चाहिये। स्कूलों ही में ऐसी 
शिक्षा देने का प्रबन्ध करना चाहिये। यदि स्कूलों मे लड़के आपस 
में तही लड़ना सीखेंगे और श्रेम से रहेंगे, तो जवान होने पर वे 
एकाएक अपने देशवालों से नदी लड़ेंगे, और प्रेम-पूवक बरताब 
करेंगे | अमेरिका में इस प्रकार की शिक्षा का बड़ा अच्छा प्रबन्ध 
है। अमेरिका में एक बार एक स्कूल के लड़कों में आपस मे 
लड़ाई हुई | बहुत कुछ मार-पीट हुईं। उसी वक्त प्रिंसिपल 

खबर दी गई। प्रिंसिपल आये। उन्होंने न किसी लड़के 
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का बयान लिया और न किसी को धमकाया। उन्होंने 
आते ही बाजे बंजवाने शुरू किये, शांति के गीत गवाये। 
पश्चात्‌ लड़कों को बुलाया, और मगड़े का कारण पूछा 
ओर यह .भो दर्याफ्र किया कि किसकी शरारत से यह 
फंगढ़ा पेद्रा हुआ। लेकिन आश्चय ( तअज्जुब ) है, जिन 
लड़कों में थोड़ी देर पहले लट्ठ चले थे, उनकी ज़बान से' अब 
किसी की भी शिकायत नहीं निकली | इसका कारण क्‍या 
था ? प्यारो ! इसका कारण,वह बाजा और शान्ति के गीत 
थे। उनको जो पहले. क्रोध हुआ था, बह बाजा और गीत 
सुनकर शान्‍्त हो गया। यंदि प्रिसिपल आते ही उनके 
बयान लेने शुरू करते, तो इस लड़ाई का नतीजा शांति में 
खतम न होता । एक लड़का दूसरे को कसूरवार ठहराता, 
ओर अवश्य ही कुछ लड़के कसूरवार निकलते। और संभव 
था कि इसका नतोजा यह होता कि कुछ लड़के स्कूल से निकाल 
दिये जाते, और जो लड़के स्कूल से निकाल दिये जाते, वे उन 
लड़कों के हमेशा जानी दुश्मन ( घोर शंत्रु ) हो जाते, उनके 
विरुद्ध गवाही देते । ख्याल केंरने से इसका नतीजा बहुत बुरा पंदा 
हो सकता है। यहाँ तक कि देश में अशांति फेल सकती है । 
तीसरी बात लड़कों को डराना-धमकाना नहीं चाहिए, 
लड़कों को डराना: और धमकाना बड़ी घुरो बात है। इससे 
लड़के डरपोक और कमज़ोर हो जाते हैं। हिन्दुस्तान में डरानां 
अ्रमकाना बुरे लड़कों को नेक बनाने की चेष्टा है, « परन्तु 
ऐसा . करना ठीक नहीं है। लड़कों, को नेक. बनाने के लिये 
'संबेसे. उम्दाी मार्ग यह है कि उनकी नजरों से कोई बुरी 
बांत नहीं शुजरने देनी चाहियें। और वीर तथा पुष्ट बनाने 
के लिये उनको पूरी स्वतन्त्रता देनी चाहिये। जापान में बालकों 


१३४ व्यावहारिक वेदान्त 


को ऐसी स्वतन्त्रता है कि वेसी स्वतन्त्रता कहीं नहीं देखी 
गई। वहाँ बालकों को कहीं खेलने के लिये मुकरर जगह 
नहीं है। जहाँ उनकी खुशी होती है, वहाँ वे बेरोक-टोक 
खेलते हैं। चाहे वह आम जगह हो, या खास; बाजार हो, 
या गली, जहाँ उनकी मरजी हो, वहाँ उनको कोई नहीं रोक 
सकता है। यहाँ तक कि यदि वे बाजार में खेलते हों और 
कारणवशात्‌ वहाँ के बादशाह की गाड़ी उधर होके निकलने 
वाली हो, तो मजाल नहीं है कि कोई उनसे कह दे कि “खेल 
बन्द करो, बादशाह आते हैं।” जब तंक वे स्वयं अपना 
खेल बन्द नहीं करते, तब तक मिकाडो भी अपनी गाड़ी 
खड़ी रकखेंगे। यही कारण है कि जापानियों के दिलों में भय 
का नाम-निशान भी नहीं है 

चौथी बात यह है कि बालकों को जो कुछ पढ़ाया जाय, वह 
अमल में भी लाना सिखलांया जाय। हिन्दुस्तान में इस बात 
की बड़ी ' कमी है। हिन्दुस्तानी स्कूलों में जो कुछ पढ़ाया 
ज्ञाता है, वह अमल में लाना नहीं सिखाया जाता है। इसलिये 
हिन्दुस्तानी बालक युवा होने पर बातूनी जमा-खच तो बहुत 
कर देते हैं, पर अमली कार्यबाहौ कुछ नहीं कर सकते। 

पाँचवीं बात यह है कि जिस बिषय की ओर बाल़क प्रवृत्त 
हो, वही विषय उसको विशेष रूप से पढ़ाया जाय, क्योंकि 
ऐसा करने से वह अधिक उन्नति कर सकेगा। हिन्दुस्तान में 
इस मुख्य प्रयोजनीय बात की ओर कोई “ध्यान नहीं. देता | यदि 
किसी बालक को .वकालत प्रिय है, तो उसके मासबाप उसको 
इंजीनियरिंग पढ़ने का अनुरोध करेंगे; यदि. गणित-शास्त्र की ओर 
उसकी रुचि है, तो उसको इतिहास पढ़ने के लिये कहेंगे, और यदि 
इसकी चित्त-बृत्ति साइंस,की ओर है, तो उसे साहित्य पढ़ावेंगे । 


गैर मुल्कों के तजरुबे १३४ 


अब यह विचार करने की बात है कि जिस विषय की ओर 
बालक की रुचि ही नहीं, उस विषय में वह क्योंकर तरक़क़ी कर 
सकता है। सुतरां बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये | बालकों पर ही देश की भावी भलाई का भरोसा है। 
एक बात जो केवल: पक स्तानियों में दूसरे देशों से 
बढ़ कर अभी तक पाई जाती है, वह थोग-विद्या है। पर 
अब अमेरिका आदि देश इससे खूब उन्नति कर रहे हैं, 
ओर हिन्दुस्तानी भूल रहे हैं। अमेरिका में एफ़० ऐमरसन 
साहब ने, जो जंगलों में रहता था, योग-विद्या में इतनो 
उन्नति की है कि आश्चय्ये होता है। वह मोहन को बदले 
कर गोपाल कर सकता है, स्थत्त को जल; ये सब करामातें 
चह. थोग-विद्या से करता है, जादू से नहीं। और अब 
आशा है कि वे लोग योग-विद्या में भी हिन्दुस्तानियों से बढ़ 
जायगे। सो प्यारे हिंन्दुस्तानियों! आपको सेभलना चाहिये। 
पहले पहल विद्यारूपी सूर्य का प्रकाश. यहीं हुआ था। बाद 
को यहाँ से अरब, मिस्र, रूम, यूनानं होता हुआ इंगलेंड पहुँचा 
था. वहाँ से अमेरिका होता हुआ जापान पहुचा गया। अब 
जापान से उसकी किरणें इधर भझ्ुुकती हुई दिखलाई देती 
हैं। अब आप सचेत हो जाओ। ऐसा न हो, यह सूर्य 
पश्चिस को ढज्क जाय और आप सोये के सोये दी 
रह जाये | उठो, और उठाने का प्रयज्ल करों। सब अपने- 
अपने कत्तव्यों पर लगो, और अपने देश-वासियों को कर्तव्य 
बतलाओ | सूर्योदय के पूर्व ही अपने देशोन्‍नति रूपी करत्तंव्यों 
को स्थिर, कर लो | एक क्षण, एक पल भी व्यथ न खोओ | 
यदि सोच-विचार में ही पड़े रहोगे, तो सूर्य पश्चिम को चला 
जायगा, फिर आपसे कुछ करते-धरते नहीं बनेगा । 


चर 
राम-उपदश 
( रायबहादुर लाला बेजनाथ द्वारा प्रकाशित उर्द राम-उपदेश से उद्‌छत) 


यदि उन्नति चाहते हो, तो बाह्य वस्तुओं तथा काम-काज 
में भिन्‍नता और विचार तथा संकल्प में अभिन्‍नता करो। 
हिन्दुओं में वर्ण-व्यस्था वास्तव में इसलिए है कि काम तो भिन्‍न- 
भिन्‍न हों, परन्तु हृदय एक हों। किन्तु धीरे-धीरे यह असली 
क्रारण लौकिक व्यवहार में गुम व लुप्त हो गया, और आत्म- 
उलनति के स्थान पर आात्म-अबवनति आ गई। मेरे प्यारों! 
याद रक्‍्खो कि शास्त्र ब स्परृति आपके लिए हैं, आप शास्त्र व 
स्वृति के लिए नहीं। भारतवर्ष की नदियों का प्रवाह पलट गया । 
पहाड़ों से हिमरेखा ( 8!8८८:०७ ) हूट गई ; बन कट गए, नगर 
बस गए, देश की दशा बदल गई, राजसंत्ता पल्षट गई, लोगों के 
रंग और के और हो गए ; परंतु आप इस क्षण-भंगुर संखार में, 
जो प्रतित्षण बदलता रहता है, पुराने रस्म व रिवाजों को जिनमें 
कुछ जान बाकी है, कायम रखना चाहते हैं। हाय ! बह मनुष्य 
जो आगे को तो चले और पीछे को देखे, कैसा बुढ्धि-हीन होगा ? 
मेरे प्यारे | आप ऋषियों की सन्‍्तात् हो, परन्तु उनके समय सें 
नहीं रहते हो । 

रेल, तार, बिजली, स्टीमर सब आपके पीछे पड़े हुए हैं। 
आपका मुकाबला तो बीसवीं शताब्दी के यूरोप तथा अमेरिका 
के विज्ञान-वेत्ताओं और शिल्पकारों की बुद्धि से है। याद 
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रखो कि या तो अपने को बतमान युग में रहने के योग्य 
बनाओ, अथवा पितृलोक में पधारों। आपको हमारा सलाम, 
प्रणाम है। 

२--यदि मातृभूमि के हित (स्वदेश-प्रेम ) का दावा है, 
तो सारे देश और उसके निवासियों के प्रति ऐसो एकदिली 
( हृदय की एकता ) करो कि द्वेतभाव का बुलबुले के समान 
भी आपके और उनके बीच आवरण न रहे | यदि में अनुभव 
कर लू कि “मैं ही हिन्दुस्तान हूँ, भारतवर्ष की समस्त भूमि मेरा 
शरीर है, मेरा आत्मा समस्त भारत का आत्मा है, यदि मैं 
चलता हूँ, तो सारा भारतवष चलता है, यदि मैं दम लेता हूँ, तो 
सारा भारतवर्ष दम लेता है, में ही शब्डुर हूँ, में ही शिव हूँ,” तो 
यही असली वेदान्त है , यही सच्चा मातुभूमि का हित है । 

३--संसार को सच्चा मानकर उसमें कूदते हो, याद रक्खो 
कि फूस की आग में पच-पच मरते हो, अपने शुद्ध सच्चिदानन्द- 
स्वरूप को भूल कर नाम व रूप की क्रेद में फँसते हो । सत्य 
की जवाब देकर (छोड़कर ) अप्तत्य ( अज्ञान ) में धक्के 
खाते हो । याद रकखो, अगर चोट पर चोट न लगे, तो मेरा 
नाम राम नहीं। अजगर ने सममभा कि मैं कृष्ण को खा गया, 
पर कृष्ण को पचा न सका | यही दशा आपकी है। इसी विधान 
को जीते जी क्यों नहीं सममते। मरने पर “राम राम सत्य 
है,” ऐसा लोग कहते हैं। जब पहले हो समझ जाओगे कि 

“सम सत्य है,” तो मरोगे ही नहीं | मरते समय गीता आपके 

क्या काम आएगी, अपने जीवन को ही भगवत का गीत क्‍यों 
नहीं बनाते ? 

४-माता. छोटे बच्चे को आम चूसने को देती है। 
बालक आम चूसने लगता है, चूसते चूसते फल फूठ पड़ा 
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ओर बच्चे के हाथ पर, मुँह और कपड़ों पर रस ही रत फेल 
गया.। अन्न तो न कपड़ों की सुत्र है,न मा को, न हाथ-मुँह 
का होश है | रप्त ही रस है। इसी प्रकार यद्दि श्रुति भगवती 
का दिया .हुआ यह महावाक्य रूपी रस, आपके अन्दर फूट 
पड़े, तो फिर रस ही रस ( ब्रह्म ) हो जाओगे | मन को देब के 
पास ऐसे बिठाओं कि रोम-रोम में राम रच जाए, मन अमृत 
में भीग जाए, चित्त आनन्द में डूब जाए, इसी का नाम उपासना 
है। जेसे पत्थर की शिल्ा का गंगा में शीतल हो जाना, कपड़े 
की गुड़िया का अन्दर बाहर से जल में निचुइने लगना और 
मिश्री की डली का गंगा-रूप से एक हो जाना, यही तीन दर्ज 
उपासना के हैं।.... 

.. ४--धीरे-धोरे देवी विधान चल रहा है, परन्तु मनुष्य उससे 
अनभिज्ञ है। इन्द्रियों की परिच्छिन्नता में बन्द होकर नाम- 
रूप की बाज्ू की बुनियाद पर हवेली बनाकर मनुष्य उसमें 
रहता है, परन्तु अन्त में उसी के साथ बेठ जाता है। असली 
हवेली, जो पर्बेत के शिखर पर सुदृढ़ बनो है, वह उस 
ज्ञानी की है, जो इस नाम-रूप को ऋूठा और ईश्वर 
नियम को जीवित जानता है। यदि इस नियम पर कि “जो 
सत्‌ है' वह ब्रह्म है”? इतनी अपेज्ना करो, जितना सांसारिक 
मनुष्यों की राज़ी-नाराजी की करते हो, तो कोई विपत्ति आपके 
सिर पर नहीं आ सक्ती। वेद कहता है “आपकी खातिर 
हे प्रभो ! मो मन है तन बीच ।” वेदों के समय कु बारी कन्याएं 
' अग्नि की परिक्रमा देती हुईं यह राय गाती थीं, “हम डस 
एक स्वंदर्शी अपने पति के साथ एक हो जाए, इस अपने 
बाप के घर ( ज्णंभंगुर संसार ) को ऐसे छोड़. दें, जेसे दाना 
भूसे को ।। और मालिक के घर में. दाखिल होकर वहाँ से 
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कभी न निकलें |” यही राग राम के भीतर से बराबर निकल 
रहा है। यह शरीर फट जाये, यह सिर हृट जाय, हृदय 
विदीर्य हो जाय, परन्तु तेरे अतिरिक्त अन्य कोई विचार हृदय 
मे न उठे। यही राम का कहना है। जब कभी सांसारिक 
मित्रो, प्रियजनों तथा कुटुबियों पर विश्वास करके वह प्रेम, 
जो इंश्बर के लिए होना चाहिये, आप उनसे करते हो, तो 
अवश्य धोखा खाओगे। मुसलमान कहते है “ला इलाह 
इल्लिलाह” ( एकमेवाहितीयम्‌ ), अर्थात्‌ एक इंश्वर के 
अतिरिक्त दूसरा इश्वर नहीं। हजरत इंसा और श्रीबुद्ध 
भगवन्‌ और हमारे ऋषियों का भी किसी न किसी रूप में 
यही कथन है। परन्तु यदि उस कथन का प्रत्युत्तर 
उनके सुननेवालों से उस समय मे और तत्पश्चात्‌ सारी 
दुनिया के तत्त्वज्ञानियों से हर समय व हर बार न मिलता 
रहता, तो वह कथन ( उपदेश ) सदा कायम हौन रहता। 
यही कथन देबी विधान है। यही हमारा आत्मा है। यही 
राम है। यही ब्रह्म है। यही सच्चा त्याग है। कोई जाति 
उसे छोड़ नहीं सकती है। यही अति कठोर है। परन्तु अमर 
जीवन की प्राप्ति का द्वार है। जो कोई इसके अतिरिक्त और 
कहीं मन लगावेगा, धोखा खाबेगा, दशा उठावगा, छोड़ा 
( त्यागा ) जावेगा, मारा जावेगा। चाहे राम के निश्चय 
को भोले-भाले चित्त का अन्धविश्वास कहो, परन्तु उसने 
तो यह हृद विश्वास कर लिया है, जिसने तत्त्व का साज्ञात्कार 
कर लिया, वह न मृत्यु को देखता है, न रोग को | वह सबका 
आत्मा हुआ सब जगह मौजूद है। मेरे प्यारे | इस संखार पर 
विश्वास करना ही मौत ( मृत्यु ) है। तेरा असली आत्मा तो 
आनन्दस्वरूप ( राम ) है। 
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( $ ) देखा न शब जो यार को, नूरे-ज़िया से कार क्या 
मुर्दा की क़ब्ं -तार को आबो गया से कार क्‍या ९ 
(२ ) चाहे कोई भला कहे, ख़्वाह बढ़ा बुरा कहे, 
पतला छुटा जो जिस्म से, बीमोरज़ा से कार क्‍या ? 
( ३ ) नेकी-बदी ख़शी-ग़मी, जीना थी बासे-गार का, 
ज़ीना जला दो अब यहाँ पाई-बया से कार क्‍या? 
(४ ) अहमके-कोर ही को है उल्फ़त मा सिवाये-हक़्, 
काबा-ए-दिल में यह ज़िना, बूर-वफ़ा से कार क्या ? 
(५ ) इतना लिहदाज़ कर लिया, दुनिया तेरा परे भी हट, 
नाचूं हूँ साथ राम के, शर्मो हया स्रे कार क्‍या ? 


भावाथ--( १ ) ( अज्ञान की ) रात्रि में यदि अपने प्यारे को 
हमने नहीं देखा, तो दिन की रोशनी से हमारा क्‍या प्रयोजन ९ 
अधेरे में मृतक की समाधि पर पानी और घास से क्‍या श्रयोजन ? 

(२ ) चाहे कोई भला कहे, चाहे कोई बुरा कहे , जब इस शरीर 
से पल्‍्ला ( मोह ) छूट गया, तो भय और आशा से क्या प्रयोजन ? 

रत (३ ) पुरथ-पाप और हूष-शोक प्यारे के कोठे पर चढ़ने 
( इंश्वर-प्राप्ति ) का सोपान है । पर हम तो अपने प्यारे स्वरूप 
को प्राप्त हो चुके, इसलिये इस सोपान ( सीढ़ी ) को अब जला 
दो, हमें इन पगवाली ख्रीढ़ियों से क्‍या प्रयोजन ? 

(४ ) अन्धे पुरुष को ही इंश्वर से अतिरिक्त वस्तु के साथ 
प्रीति भाती है। दिल के मन्दिर में यह व्यभिचार ? ऐसी दशा 
में विश्वास की गन्ध से प्रयोजन क्‍या ? फ 

(५) ऐ दुनिया ! तेरा इतना लिहाज़ तो कर लिया, अब परे 
भी हट, अब तो मैं शुद्ध. खरूप राम के साथ नाच रहा हूँ। 
सांसारिक लज्जा और प्रेम से मुझे क्या प्रयोजन -र 
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प्यारे | सुनो, वेदान्त केवल लफ़्जी जमा-खच (शब्द-आडम्बर) 
नहीं, बल्कि यह संसार भी कोई वस्तु नहीं। जो इसे सच्चा 
मानता है, वही मरता है | एक आत्म-तत््व ही अमर है, वह ही 
सत्‌ है, हाँ हाँ हाँ, वही सत्‌ है 


ऐ९.# 


३०! ३०! अं]! 


कु 


बातालाप 


( नीचे लिखी बातचीत प्रश्नोत्तर के रूप में लालभवन, फ़ेज़ाबाद 
में, तारीख़ १९ सितम्बर, सन्‌ १६०९ ई० मंगलवार को सबेरे ६ बजे 
#रीरामतीर्थ भगवाब्‌ ने श्रीमान्‌ कुंदनलाल डिप्टी-कलेक्टर, पांडेय 
शांतिप्रकाश, पं ० शिवामंद तथा अन्य कतिपय जिज्ञाप्ुओं की उपस्थिति 
में की । स्वामी राम ने इन महानुभावों के प्रश्नों के जो उत्तर दिये, 
उनके संक्षिप्त नोट जो श्रीमान्‌ शांतिप्रकाश, मंत्री साधारण घर्मसभा, 
फ़ैजाबाद ने लिये थे, वे अविकल रूप से उद्छत किये जाते हैं | ) 


प्रश्न--अब दिनोंदिन, जैसा कि पुराणों में लिखा है, भारत- 
बर्ष की अवस्था खराब होनी चाहिये, क्‍या यह ठीक है ? 

उत्तर--अब भारतवष संभले बिना न रहेगा। अब इसके 
अच्छे दिन आ रहे हैं। अधोगति की रात्रि बीती जा रही है। 
एक समय था, जब भारतवर्ष स्वर्गोपम कहलाता था, उसके 
सौभाग्य का सूर्य मध्याह-काल पर था। फिर दिन ढलना आरंभ 
हुआ | वह सूर्य मिस्र में पहुँचा । मिस्र से यूनान और रोम होता 
हुआ स्पेन आदि योरप के देशों में जा चमका। फिर इँगलेंड 
की बारी आई । और, इईंगलेंड से अमेरिका जा पहुँचा, जिसने 
सारे संसार को चकाचौंध में डाल दिया । सो वही सौभाग्य-सूर्य 
आज जापान पर चमक रहा है। यही कारण है कि जापान 
उन्नति पर उन्नति किये चला जाता है। जापान के बाद चीन और 
चीन के बाद हमारा देश भारतवष इस विश्वद्योतक सूर्य से 
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प्रकाशित होगा। कोई शक्ति नहीं, जो . इसको रोक सके | 


व्‌॥_67९४ 38 70 छए0ए0७/ शषाए०॥ ०" . 8४76 8: ०4॥ 
80970 ॥ ६॥6९ ए०ए--कोई ऐसी शक्ति नहीं, जो इस सौभाग्य- 
सूर्य को इस चक्र काटने से रोके रख सके । भगवन्‌ !.इस मुर्दापन 
को दूर करो और प्रफुल्लता को हृदय में स्थान दो। फिर कीन- 
सी ऐसी शक्ति है, जो आपको आनंद के भोगने से बंचित रख 
सके। आओ, और आनंद का आस्वादन करो। देखो, यह 
अमी-रस केसा मीठा और प्यारा है। */ आनन्द ! आनन्द !! 
फिर पुराणों की सत्यता के विषय सं स्वामीजी. ने यों कहाः--- 
बंदों का कमकांड अब कहाँ रहा ? बे राजसूय यज्ञ आदि 
अब कहाँ गये ? साँप निकल गया और लकीर रह गई, . और 
आप लोग लकीर के फकीर ल्कीर पीटे.-चले जाते हो | यज्ञोपवीत 
तो रह गया, मगर यज्ञ कहाँ गये ? खाली शिखा रह गईं, मगर 
बह बात कहाँ गई, जिसके लिये शिखा रक्‍खी जाती थीं 
अब तो विवाह और मृत्यु के यज्ञों का भी केवल  नाम-मात्र 
रह गया है। 9 
मद्भारत के बाद बेदों का संस्कार नहीं रहा । पहले तो युद्ध 
में कितने ही योद्धा काम आये, और फिर जो कुछ बचे-खुचे 
क्षत्रिय रह गये थे, उनमें से बहुत-से अश्वमेध-यज्ञ की . भेंट हो 
गये । अजुन का पुत्र अभिमन्यु मरने को जाते समय ज्ञत्रिय-वंश 
का बीज बो गया था, नहीं तो इस घरेलू लड़ाई ने क्षत्रियों-का 
बीज ही संसार से नाश कर दिया.था। हाँ, इन ज्षत्रियों के बाद 
भारतवर्ष में खन्नी आ गये, कायस्थ आ गये--मगर भाइयो ! 
बुरा न मानना, वे (मूल ) ज्ञत्रिय हो नहीं रहे | इस. महान 
युद्ध के अन्त होने पर स्त्रियाँ-द्वी-स्त्रियाँ रह गई; अब बिना पुरुषों 
. के वे कम्मकांड केसे करें ? यह दशा तो क्षत्रियों की थी, बेचारे 
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कहते हैं, समष्टि रूप से उसी का नाम देवता है। उपनिषद्‌ और 
तत्तिरीय ब्राह्मण में सिवाय इंद्रियों के देवताका और कुछ अथ 

है। देवताओं ने पहले गौ के शरोर में प्रवेश किया, फिर 
घोड़े के, अन्त में मनुष्य के शरीर में । पेरों का देवता विष्णु है 
जो परों में रहता है, इसी से चरण धोने का काम, राजसूथ 
यज्ञ में, श्रीकृष्ण को दिया गया था। ३३ कोटि देवताओं से ३३ 
करोड़ देवतों कर अभिप्राय नहीं है, -जेसा कि सत्न-साधारण 
समभते हैं, बरन कोटि! के अथ 'प्रकार' के& है इसलिये ३३ 
कोटि से प्रयोजन ३३ प्रकार के देवताओं से है ) यह सीधी-सादी 
बात थी, मगर टेढ़ी हो गई। व्याकरण और ज्योतिष ही से सब 
बातें सिद्ध नहीं होतीं । 

जमन-भाषा राम ने आठ दिनों में सीखी। जिस जहाज़ में 
राम अमेरिका गया था, उसमें पाँच-छ: सौ जमन लोग थे । राम 
अपने कमरे ( केबिन ) से बाहर आकर बहुधा जहाज़ के डेक 
पर धूमा करता था। मगर वहाँ से कुछ जमन लोग उसको 
अपने कमरों में ले आया करते थे, और उससे बातचीत करते 
थे। राम ने जमनी ज़बान इसी तरह आठ दिन में सीख ली 
जेसे बच्चा कोई भाषा सीखता है | इसी तरह संस्कृत के सोखने 
के लिये व्याकरण और कोष में सारी आयु नष्ट न करो | पुस्तकें 
पढ़ना आरंभ कर दो। केवल रटंत से समझ नहीं खुलेगी। 
महाराज | यह तो बताओ कि “निरभौ” भी कोई शब्द है ? पर 
हों, गुरु नानकजी के कारण गुरुमुखी-भांषा में यह एक उत्तम 








& स्वामीजी का अभिप्राय यहाँ उन मुख्य :३३ देवताश्ों से है, 
जिनका उपनिषदों में ऐसा वर्शोन हेः--( के ) आठ वसु ( ख ) ग्यारह 
रह (ग ) बारह, आदित्य ( थ ) एक इंह ओर (छू ) एक प्रजापति । 
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किक 


शब्द हो गया है। गुरु नानकजी के कारण गुरुमुखी एक 
भाषा हो गई--साहित्य बन गया | प्यारो! आप कविता के 
अनुप्रास ( क्ाफ़िया ) रदीफ़ और बहरें पढ़े ,मिलाया करो ; पर 
जो वाक्य आत्मनिष्ठ पुरुषों से निकलते हैं, वहाँ इनकी कया 
आवश्यकता । कविता की भूमि से उठकर कबिता के आकाश 
पर आओ | गुरु नानक की कविता को देखो, उसमें. कहाँ 
अनुप्राव और कहाँ छंद ? मगर एक पारलौकिक कविता होने के 
कारण उसने जो गौरव पाया है, वह सूर्य की तरह प्रकाशित 
है| छंदःशास्त्र के विचार से गीता भी चुटियों से रहित नहीं 
है, तथापि उसको इईश्वरोय गान अर्थात्‌ भगवद्गीता कहते हैं । 
इसका प्रकाश यथुगों के परदों को भेदकर आज तक बराबर 
छुनता. चला आता है। उपनिषदों में भो व्याकरण के नियम 
भंग किये गये | व्याकरण बदल दो | जीवात्मा के साथ शरोर 
चलता है, न कि शरीर के साथ जीवात्मा । क्‍ 

. स्मरण रहे कि बेदों की आत्मा ( जान ) सत-ज्ञान है। उसको 
नहीं बदला; वेदों के केवल शरीर अर्थात्‌ कम्ंकांड को बदल 
दिया | आत्मा नहीं बदल सकता है, शरीर ही बदला करते हैं| कई 
जगह यही घटित होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती से पहले भी 
वेदों का ज्ञान तो मौजूद था, हाँ, बेदों के कर्मकांड का बेशक 
प्रचार न था। उपनिषद्‌ थे और चाब से पढ़े जाते थे। संहिता 
छपी हुई मौजूद नथी और न सामान्य रूप से किसी के पढ़ने 
में. आई थी । वर्तमान संहिता के प्रंकाशन का इतिहास इस 
तरह है कि जब इंस्ट-इंडिया-कंपनी भारतवष में आई, तब 
अमरेज़ों ने वेदों की संहिता को इकट्ठा करना शुरू कर दिया-- 
किसी एक पुस्तक वा घर से नहीं, वरन अनेक ब्राह्मण-घरानों 
से;। क़्ग्नोंकि, प्रत्येक त्राह्मण-घराने में कोई-न-कोई बेदु को शाखा 
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मौजूद थी। कोई-सी एक शाखा पढ़ लो, बाक़ी सब वही हैं। 
अग्नि आदि का जिक्र सभी में तो आ जाता है। विध्णु केवल 
एक स्थान पर आया है। बात वही है, भेद केवल शब्दों का 
है। जेनियों और बौद्धों के मत से ब्राह्मणों का धर्म गया। 
ब्राह्मणों के मारे जाने से उनकी शाखा लुप्त हो गई । निदान जी 
कुछ शाखायें मिलीं, उनको इंस्ट-इंडिया-कम्पनी ने इकट्ठा कराया 
और प्रोफ़ सर मेक्समूलर ने यथानियम संपादित किया | फिर 
बे पुस्तक के आकार में छपी। स्वामी दयानन्द. सरस्वतीजी ने 
उन वबेंदों को पढ़ा। यद्यपि पुराणों में बेदों की आत्मा स्थित 
रक्खी गई है, मगर बौद्ध-धम का प्रभाव कहीं-कहीं रह गया। 
बुद्ध का मुख्य मत शुद्ध उपनिषदों से निकला है। उनके शिष्यों ने 
बोद्ध-घम की मट्टी पलौद की । बौद्ध मत तो क्या, वरन्‌ चार्वाक-मत 
भी उपनिषदों से निकला है। चार्वाकों का मत बेदों से सिद्ध 
होता है। सारांश यह है कि वेद तो मोम की नाक है, सच्चाई 
तो हमारे भीतर होनी चाहिये । रामानुज, माधवाचाय आदि सभी 
तो अपने-अपने मत को वेदों से सिद्ध करते हें । यह.सब इसी 
प्रकार है, जेसे एक मुसलमान पियक्कड़ ( शराबी ) ने कुरान से 
शराब पीना सिद्ध कर दिया। बात क्या थी कि कुगन में कहीं 
आया है कि “खाओ तुम कबाब और पियो तुम शराब, 
जाओगे तुम जहन्नुम को।” इसका अंतिम वाक्यांश उड़ाकर 
अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया | इसी तरह बेदों से सब लोग 
अपना-अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। सत्य तो यों है कि 
उपनिषदों से शंकराचार्य का मत निकलता है। रामानुजजी का 
काम सामाजिक सुधार का था, जो हरएक को: अवश्य स्वीकार 
करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य सब वस्तुओं को नहीं जानता । 
स्वामी दयानंदजी बढ़े व्याकरणी थे चूंकि व्याकरण, कोष, 
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काव्य और वेदों की संहिताओं को जानते थे, मगर बह तत्त्व- 
ज्ञान में अधिक जानकारी न रखते थे। अद्वेत के विरुद्ध जो कुछ 
उन्होंने कहा है, बह गामानुज और माधवाचाय से लिया है और 
मूर्ति-पूजन के विरुद जो कुछ कहा है, वह मुसलमानो' और 
ईंसाइयो' से लिया है । स्वामी दयानंदजी में कोई नई बात नहीं 
थी | जो कुछ कहा है, औरो' से लिया है। इस. पर पंडित 
शिवानंदजी ने प्रश्न किया कि यदि खंडनात्मक भाग ' दयानंद-मत 
से निकाल दिया जाय, तो बाक़ी कुछ न रहेगा ? 

स्वामीजी ने उत्तर दिया--भगवन | ऐसा मत कहो । उसमें 
बहुत कुछ अहण करने योग्य शेष रह जाता है। स्वामी दयानंद 
के खंडन और गाली-गलौज को छोड़कर आप उनके जोश-खरोश 
ओर नि्ेयता को क्‍यों नहीं लेते ? आपको चाहिये कि हंस की. 
तरह दूध को पी लो और पानी को छोड़ दो | जहाँ कहीं अच्छी 
बात मिले--चाहे दयानंदजी से मिले, चाहे मोहम्मद साहब से. 
चाहे मूसा से, चाहे इंसा से--उसे आप तत्काल ग्रहण कर लो । 
प्रायः लोग गुण की ओर दृष्टि नहीं देते, दोषों को ही देखा करते 
हें । इस अकार के भद्दे कटाक्ष ( 59९९७०॥2 ४८९€॥7०7८५ ) करना 
छोड़ा दो, और युक्ति का परित्याग मत करो । | 

बुद्ध ने बेदों के ज्ञान-कांड को ले लिया; मगर पुराणों ने 
बेंदों के कमे-कांड को भी नहीं छोड़ा | बुर के बाद उनके मत के 
चार संप्रदाय भारतवर्ष में हो गये और वे सब जापान के -उत्तरीय 
और दक्षिणीय भाग में हैं। बुद्ध भगवान का जीवन अत्यंत 
पवित्र था। बुद्ध भगवान्‌ ने बर्णाश्रम को बिल्कुल उड़ा दिया। 
कुछ तो आय्य लोग और कुछ यहाँ के मूल-निवासी शेल, भील, 
गोंड आदि कुछ दिनो बाद सर्पों, नदियों और. पत्थरों की पूजा 
करने लगे। भंगी लोग लूत पेग्नबर की संतति से हैं, जिनका 
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उल्लेख बाइबिल में है । राम ने, अर्सा हुआ, इस विषय का 
अध्ययन किया था | -; 

वाम-मोग (तंत्रिज्म ) बौद्धों में फेल गया, और अब भी 
अमेरिका, चीन और जापान में तांत्रिक लोग मौजूद हैं। बौद्ध- 
मत के पश्चात्‌ कुमारिल भट्ट ने बेंदों का प्रकाश किया। मंडन 
मिश्र कुमारिल भट्ट का .शिष्य था, किंतु जिसने बेदो की आत्मा 
अर्थात्‌ ज्ञान-कांड का प्रकाश किया, वह शंकर था। भारतवर्ष क्या, 
सारे संसार में यह सबसे महान्‌ पुरुष हुआ है। राम और 
कृष्ण की बात दूर गई, किंतु बतमान काल में शंकर से बढ़कर 
दूसरा मनुष्य जगत सें उत्पन्न नहीं हुआ । उसने द्वारकाजी से 
जगजन्नाथजी श्रर्थात्‌ अटक से कटक तक पेदल कई भ्रमण किया । 
कन्याकुमारी अंतरीप से बद्रीनाथ तक उसने प्रथ्वी को 
नापा | शंकराचार्य के तत्त्वज्ञान ने योरप के तत्त्वज्ञान में जोबन 
डाल दिया । जन तत्त्ववेत्ता केंट ( (०७६) आदि ने इसके ग्रन्थों 
का अध्ययन किया था। अब ऐसे ही जाम्रदात्मा पुरुष, जो 
परमात्मा के अस्तित्व के आगे जगत्‌ के अस्तित्व तक को कुछ 
नहीं मानते, दूसरो को जगा सकते हैं, नहीं तो-- 

“खुफ़्ता रा खुफ़्ता के कुनद बेदार” अर्थात्‌ “सोते को सोता 
भला क्यो कर जगा सके ।” | 

इस महापुरुष शंकर ने भारतबध को जगा दिया। ओ हो ! 
इसने भारतवष में सजीव मेधा शक्तियाँ उत्पन्न कर दीं, उसने 
दस प्रकार के संन्‍्यासी बना दिये, और प्रत्येक का एक-एक नाम 
रख दिया | चार मठ स्थापित कर दिए। यह दशनामी संन्यासी 
उन मठो' में रहकर ईश्वरीय शिक्षा का संग्रह करते थे। 

"(7९०७६ पाछशा] 276 >ए०४ए७ [0प्रात [॥ ०४४०७ -- 

“महान्‌ पुरुष सदेव कंदराओं में पाए जाते हैं ।” 
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ज्योतिमंठ, शारदामठ, शंगेरीमठ, गोवधनमठ सब इन्हीं के 
स्थापित किए हुए हैं | राम भी द्वारका के शारदा मठ से संबंध 
रखता है । 

जब नीच जातियाँ बौद्ध बन गई, तो कुछ दिनों बाद वाम- 
मार्ग आदि के रूप में प्रकट होकर अत्याचार करने लगीं। इस 
महापुरुष शंकर ने इन अत्याचारों को दूर किया, और शंकराचार्य 
व हिंदू ७ बह क द्‌ः हे 
के पश्चात्‌ हिंदू-धर्म फेल गया। पिता तो है आय्य-धर्म और 
माता है बौद्ध-धर्म । 

इंगलेड में 000 ( एक प्रकार का टोप) और (6छ7॥ 
( साफ़ा ) अभी तक अजुण्ट को दिया जाता है।ये क्‍या हैं? 
फ़कीरों के जुब्बा ८ एक तरह का लम्बा बेबाहों का कुर्ता ) और 
कासा ( कटोरा ) की नक़ल है । जिस तरह ४7॥27६ ( शुरवीर ) 
बनने से पहले 0०४८ ( सेबक ) होना पड़ता है, उसी तरह से 
पहले ब्रह्मचये, फिर संन्यास । संन्यास देने का अधिकार गुरु 
को उस समय तक नहीं है, जब तक संन्यास की बृत्ति भीतर से 
फूट-फूटकर बाहर न निकल आवे। इंसी प्रकार से ये संन्‍्यासी 
बनाए गए थे। ये चलती-फिरती युनिवर्सिटियाँ थीं। श्रीशंकराचार्य 
के कारण हिंन्दू-धर्म फेल गया। अब नामों की सनदों से 
काम होने लगा । लोग तो लेबुलों के मातहत काम करते हैं । 
अगर एक आय्य-समाजीं ने कोई बुरा काम किया, तो क्या सब 
आधय्य-समाजी बुरे हो गए ? इस तरह के भद्दे विचारों को छोड़ 
दो | शंकराचाये के बाद पुराने फल उड़ गये, नये फल आ 
गए । शंकर के बाद बहुत-सी ऐसी पुस्तकें लिखी गई, जिनमें 
तन्त्रवाद आदि का सब उल्लेख है । 

जिस प्रकार वेदों के कमकांड को बदल दिया, उसी प्रकार 
अब पुराणों के कमंकांड को बदल दो । जिस तरह गरमी आने 
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पर जाड़े के गरम कपड़ों को आप बदल देते हो, उसी तरह अब 
भी उपस्थित वतमान समय के अनुसार पौराणिक कमकांड को 
बदल दो, मगर पुरानी वदिक आत्मा को स्थिर रक्खो, अर्थात्‌ 
श्रूति को रख लो 
“मन ज्ञ क़रआन मरज़ रा बदौश्तम 
उस्तख़वों रा पश-लगाँ अंदाख़्तम |? 

अर्थात्‌- मैंने कुरान से गुद्दे ( मग्र्ञ ) को निकाल लिया है 
और उप्तका छिलका ( हड्डियाँ ) कुत्तों के आगे डाल दिया है। 
अगर राम कोई चोज़ कहता है, तो इस बजह से नहीं कहता कि 
अमुक पुरुष .ने कहा है, या अमुक ग्रन्थ में लिखा है, वरन्‌ इसी 
हेतु से कहता है कि हमको इसकी आज अत्यंत आवश्यकता है। 
«५ बाबू जयदयालजी ने प्रश्न किया--महाराज ! शाक्त-मत 
कसा है ? 

सस्‍्वामीजी ने उत्तर दिया-- जिस शाक्त-मत ने स्वासी रामकृष्ण 
परमहंस. को पदा कर दिया, उसको कौन बुरा कह सकता 
है ? ओश्म | ओश्मू !! ओश्म्‌ !!! 

जिस वस्तु की चर्चा करते हुए आप नीचे गिरते हो, उसे 
उड़ा दो। 

बाबू कुन्दनलाल ने प्रश्न किया-महाराज ! हमको किस 
बात का अभ्यास करना चाहिए ? 

उत्तर --जो पढ़ते हें, उसी का अभ्यास करना चाहिये । यही 
सत्यता है। जिसका मन और वाणी एक है, वही उन्नति कर 
सकता -है। 

. बच्चा मरा का दूध पीते-पीते ( अपना काम करते हुए ) दाँत 

'तिकाल, लेगा । इसी तरह हम लोग अपने कोमल-से-कोमल 
धर्म पर चलते हुए 'दासो#म” से 'शिवोदहूम्‌! पर पहुँच जाते हैं। 
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जो पलड़ा भारी हो, उसी ओर भार का केन्द्र (0८१७6 ०६ 
279५779 ) होगा। यदि आपका संसारी पलड्ा भारी है, तो बंदा 
.( दास ) ही रहोगे ! मंज़िलें अनेक है । 

(१) 'तस्यवाहम्‌'>-में उसी का हूँ । वह कहीं अलग दूर है 
अन्य पुरुष (370 एश780०) हे 

(२) 'तवंबाहम”-मैं तेरा हूँ। तू सामने मौजूद है, मध्यम 

रुष (200 7९०7६०४ ) है 

(३) ्वमेवाहम' ८ मैं तू ही हूँ। जुदाई दूर । उत्तम पुरुष 
( ]8, 0९750॥ ) | मनुष्यों ओर जातियों को इन्हीं मंज़िलों में 
से होकर गुज़रना पड़ता है। राम ने भी इन मंज़िलों को पार 
किया है। बच्चा गोद में रहते-रहते और दूध पीते-पीते कहता है 
कि मैं बाहर खेलने जाता हूँ । 

धरम वह है, जो भीतर से स्वतः निकले; न कि बह जो बाहर 
से भीतर ढूसा. जाये। सूय चमकता है कि चीजें उन्पन्न हों । 
'सक़ल से काम नहीं निकलता । सवार बुद्धिमान पशु ( 7२०६४०४०) 
277779] ) है, घोड़ा बिल्कुल पशु है। घोड़े को सवार की सनों के 
नोचे से मत खींचो | जत्र से काम नहीं चलता, प्रेम से चलता है । 

(१) जिसकी स्थिति “दालोडहम्‌” पर है, वह उसी प्रकार की 
पुस्तकों को पढ़े, जसे इईंजं।ल, भक्तमाल, भागवत, पुराण आदि । 
इसी से उस मनुष्य को ढादुस होगा । मनो विज्ञान (2590000०89) 
अर्थात अन्तःकरण शास्त्र को पढ़ने से बड़ा लाभ होता है 

(२) जिंस की स्थिति 'तबेबाहम! में है। अर्थात्‌ में तेरा हूँ, 
उसको विनयपत्रिका, सूरश्यामवाले पद, गीतगोर्बिंद, नारद के 
भक्तिसूत्र और कई प्रकार के भजन, रामायण के कोई-कोई 
अंश, जेसे रामयण का वह अंश, जहाँ राम वन जाते समय 
,त्द्मण और सीता से व्रिलग होते हैं, पढ़ना चाहिए । 
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(३ ) तीसरो श्रेणीवालों अर्थात्‌ 'त्वमेवाहम्‌' की स्थितिवालों 
के लिये बुल्लाशाह ओर गोपालसिंह की वाणियों के पढ़ने से भी 
बड़ा लाभ होता है। ये दो पंजाबी हैं। मगर गोपालसिंह की 
वाणी ने अभी अधिक प्रसिद्धि नहीं पाई है। इन वाणियों को 
पढ़ते पढ़ते मारे प्रेम के आँखें बंद हो जाती हैं। गुरु ग्र'थसाहब 
में दोनों श्रेणी की अपार बारणियाँ हैं, तीसरी श्रणी की बहुत 
कम । पाठ करते हुए जहाँ देखा कि चित्त एकाग्र हो गया, किताब 
को छोड़ दो । घोड़े पर आप सबार हो, न कि घोड़ा आप पर 
सवार हो | पाठ किसके लिये है? भीतर के आनंद के लिये। 
लोग पढ़ते हैं, मगर पागुर ( जुगाली ) नहीं करते। अगर आप 
पागुर न करोगे, तो मानसिक अजीर् ( (९७४७) 0ए87९७9४० ) 
हो जायगा | राम जब योगवासिष्ठ पढ़ता था, तो उसका नियम 
था कि उपने थोड़ा-सा पढ़ा और फिर किताब को बन्द कर दिया 
ओऔर उसका मनन करना आरंभ कर दिया। यदि इसी तरह से 
पढ़ा जाय तो क्य बात है, जो भीतर घर न कर ले। मनसरोग- 
शास्त्री ल्षोग ( 80000894 ) यह दिखिलाते हैं कि जब हम बुद्धि 
की सीमा ( ०ए८! ) को छोड़कर निष्ठा की सोमी (०४८ ) 
को जाते हैं, तो अच्छे हो जाने के समान बन जाते हैं । 

यदि आप चाहते हैं कि अछ्वेत या वेदांत को हम पढ़ें, तो 

पहले बौद्धिक संशय और फिर निर्णायक संशय दोनों को उड़ा 
देना चाहिये । बुद्धिविषयक संशय को दूर करने के लिये राम एक 
पुस्तक48 लिखेगा, और यद्द कित्ताव उस समय लिखी जायगी, 
जब राम दो वर्ष एकांत में रहेगा। निर्णायक संशय भी फिर 


६७ शोक है कि बिना उक्त पुस्तक लिखे राम हमको छोड़कर चल 
दिये, जिससे यह एुस्तक प्रकाशित न हो सकी । 
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उड़ जायगा। इन संशयों को दूर करने के लिये उपनिषदों 
भगवद्गीता और शंकर के शारीरिक भाष्य को पढ़िये | रिसाला+ 
अलिफ़, »थंडरिंग डान ( नून ) आदि भी इसौ प्रकार के रिसाले 
हैं । छांदोग्योपनिषद्‌ के पाठ से राम का मन तीसरी श्रेणी पर 
आया | जिस समय राम दूसरी श्रेणी में था, तो वाल्मीकि 
रामायण के उस भाग को, जहाँ राम को वनवास हुआ है, प्राय 
पढ़ा करता और रोया करता था । 

राम का मन एक बार बिगढ़ गया । लाहौर में अपने कोठे पर 
चढ़ा था | वहाँ से उसने किसी स्त्री को नग्न देखा, जिससे 
उसका मन बिगड़ा | मगर मन की इस अवस्था को देखकर बह 
तत्काल छाती कटने और रोने लगा, और उस दिन से इस 
बात का पक्का इरादा कर लिया कि या तो हम मरेंगे या मन को 
मारेंगे। राम बचपन में बढ़ा हठी था। जिस बात के करने की 
हठ करता था, उसको करके ' छोडता था। गणित के प्रश्न 
हल करने जगा, तो उसमें जी-जान से लग गया, खाना-पीौना, 
खेलना-कूदना सब बंद | एक बार ऐसा हुआ कि कुछ प्रश्न 
उसने हल करने का इरादा किया । रात-भर हल करता रहा, 
मगर सब सबाल हल न हुए । बस, सबेरा होते हो कोठे पर 
चढ़ गया, और ऊपर से गिरकर मरने लगा। मगर खयाल 
आया कि मरू तो क्योंकर ? सत्रात्ष तो अभी पूरे हल नहीं 


आंच (>ककमनननकन नमन न नन नका जन जात पअपनानाया चत लता जनाणननरिननननचतत ५ टन अनिनिभाना पट पाियाण जन लीओओओर 


+ यद्द रिसाला स्वामी राम ने उदू-भाषा में निकाला था, जब कि 
बह गहस्थाश्रम में थे | इसका , संग्रह कुल्याते-राम के नाम से छुप 
खुका है । 
,.._ 3८ यह अगरेज्ञी मासिक पत्रिका स्वासी राम की आज्ञा से उनके 
परम भक्त सि० पूर्ण्सिह निकालते थे | 
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हुए । तात्पय यह कि इसी प्रकार से प्रायः हठ किया करता था |, 
ओर यही हठ बाद को दृढता के रूप में परिवर्तित हो गया | 
संन्यास लेने से प्रथम राम एक बार कश्मीर को चला गया 
था। फिर वहाँ से आकर कुछ दिन घर पर रहा। मगर बकरे 
को मा कब तक खेर मनाएगी, दूसरी बार फिर गिकल पड़ा । 
वर्ग ( क्लास ) में जब पढ़ाता था, तब प्रायः गशित-शास्त्र का 
व्याख्यान भक्ति के विषय में परिणत हो जाता था। अंत में 
उसको सांसारिक संबंध छोड़ने ही पड़े । हरिद्वार में पहुँचा। 
हरिद्वार से हृषिकेश के मार्ग से सत्यनारायण के मन्दिर पर पहुँचा । 
अपने रेशमी वस्त्र और सोने की जंजीर और घड़ी आदि सब 
इधर-उधर फेंक दिये। तीन सौ रुपये घर से और मंगवाये | बह भी 
खर्च कर डाले । फ़क़ीरों, साधुओं से मिला | वार्तालाप हुईं | सबसे 
शास्त्रार्थ हुए । तब राम ने यह देखा कि ज़बानी ज्ञान छाँटने 
में किसी से कम नहीं हूँ । मगर हाय ! शांति फिर भी नहीं है। 
अब इस शांति की खोज में घूमता फिरता है। एक दिन प्रातःकाल 
सत्यनारायण के मंदिर से जहाँ वह ठहरा था, सब साथियों 
को छोड़कर अकेला भाग निकला। मगर एक संस्कृत का 
विद्यार्थी उसके साथ हो लिया, क्योंकि संस्कृत के विद्यार्थी ?यः 
बड़े सवेरे उठते हैं| संयोग से एक मस्त अद्ठेत मूर्ति महात्मा 
से इसकी आँखें दो-चार हुई। उनके पास केवल एक लँगोटी 
थी और कुछ न था । वह छगोटी भी कुछ फटी हुई थी। एक 
सेठ बदरीनाथ को जा रहा था| इस मस्त महात्मा ने उस सेठ 
से अपनी लंगोटी की ओर, जो कुछ खुली थी, संकेत करके 
कहा--“अरे | बदरीनाथ तू यह देख ले।” इन महात्मा का 
नाम बद्रीदेव था। इनसे जब राम की आँखें दो-चार हुडै; 
दोनों हँस पड़े। वार्त्तालाप हुईं। दशा पत्तनट गई। वहाँ से 
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पहाड़ पर चला, जहाँ जंगल के किनारे एक ब्रह्म-पुरी नाम 
का अरणय है। राम ने बहाँ उपनिषदों को पढ़ा। छादोग्य 
उपनिषद्‌ शांकर भाष्य सहित पढ़ा जा रहा था। फिर तो 
ऐसी समाधि लगी कि कुछ न पूछो )! अगर राम चटद्दान 
पर लेटा है, तो कोई पत्थर का टुकड़ा पड़ा है । अगर धूप में बेठा 
है, तो खुद धूप दो रहा है। ऐसी दशा में वह लड़का भी, जो 
राम के साथ हरिद्वार से भाग निकला था, राम से अलग 
रहता था | कभी नीचे से कुछ लाकर राम को खिला जाया 
करता था। उस समय राम की ऐसी दशा हो गई कि यदि बह 
वायु को आज्ञा दे कि चल, तो वायु तत्काल चल पड़ती थी। 
पंचमहाभूत उसकी आज्ञा का पालन करते थरे। यदि उसको 
किसी अन्थ की आवश्यकता होती थी, तो कोई व्यक्ति वही 
क्रिताब लिए उसके पास चला आता है। तात्पयं यह कि यह 
अवस्था निरंतर छः महीने तक रही ओर यह स्थिति केवल इसी 
प्रकार के मनुष्य की नहीं हो सकती, वरन्‌ प्रत्येक व्यक्ति को 
यह स्थिति प्राप्त हो सकती है। जब अनुभव प्रत्यक्ष होता जाय, 
तब तक और दलीलों को उड़ाते जाओ। जो पुस्तक आपके 
चित्त पर प्रभाव डाले, साथ रख लो | मगर जब बह वस्तु भी 
मिल जाय, तो पुस्तक को भी फेंक दो । 

(१ ) पहली चोट ( क ) पहला साधन--पढ़ना गुली-डंडे की 
पहली चोट है| फिर दूसरी चोट अभ्यास की है। पहला दर्जा 
पाठ दूसरा दर्जा जप । 

( ख ) दूसरा साधन--अभ्यास, संयम और आकषण से 
अपने शरीरों को उड़ा ले जाओ। क्‍यों न हम प्रकृति के दृश्य 
से आकाश तक उड़ते चले जाय। प्रातःकाल के समय नदियों, 
और बाणशों में सूर्य के सामने आ जायें कि जिससे मन उच्च हो। 


बातालाप (१४७ 
महात्माओं के सत्संग से भी मन महान्‌ हो जाता है। यह 
गुली-डंडे की पहली चोट है। 

(२ ) दूसर्री चोट-- “इुनाँ पुर श॒ुद फ़िज्ञाए-लीना अज्ञ दोस्त ; 

ख़याले ख्वेश गुम छुद अज़ ज़मीरम ॥7! 

अर्थात्‌ मेरे हृदय की भूमि मेरे मित्र से ऐसी भरी हुई है 
कि मेरे दिल से अपने अस्तित्व का ज्ञान ही नष्ट हो गया । 
बातावरण ( ४(70870727 ) में जब भराब ( 5४(एा००० ) 
आ जाता है, तब किताब को उठाकर ताक़ में रख दो। जब 
छेल-छबीले की मूर्ति से आँख लड़ी, तब ज्योति में ज्योति 
समा गई । जब इन मनोहर दृश्यों से चित्त में उमंग भर आदे, 
तब ओश्मू, ओश्मू का गाना शुरू कर दो। यह ओश्मू का 
गाना ब्रह्मांड का संगीत अर्थात्‌ अदह्यध्वनि ( ](०५० ० ६॥6 ) 
570०८ ) है । जिसको महात्माओं ने सुना है, और सुनाते हैं, 
और जो सुनना चाहे, वह्‌ सुन सकता है-- 

नग़मे सुरीले ओ श्म्‌ के हैं इससे आ रहे , 
नदियाँ परिंदे याद में हैं सुर मित्ना रहे | 

( ३) अनुराग को न कुचलो | ऐसे अनुराग को रोक देना 
मानो महात्मा यूसुफ़ को कुए में डाल देना है। जब वह दशा 
आ जाय, तो उसको स्थिर रक्खो । कृष्ण को वंशी का नाद सुन- 
कर गोपियाँ बिहाल हो जाया करती थीं। इस आंतरिक राग 
के सामने प्रत्येक वस्तु को न्यौछावर कर दो। क्योंकि ईश्वर 
भीतर बठा है। संसार का काम कभी नहीं बिगड़ेगा। इस 
अवसर पर यदि आपसे कुछ पद निकलें, तो निकलने दो। 
अन्तध्वनि के अनुसार चलो, तो आनंदमग्न होगे, अन्यथा 
नष्ट हो जाओगे। वेदांत-शास्त्र ( आत्मज्ञान ) के व्याख्यान 
पढ़ने से एकांत में अधिक सुख होता है। 
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साँस साँस पर सुमिरों हरि नाम । जिह्ना से नाम लेने पर 
मन पर भी प्रभाव पड़ता है। जप--( १) वाणी से, (२) मन 
से, (३) संपूर्ण शरीर से होना चाहिये। नाम की महिमा 
अदूभुत है। 

ओश्मू केवल वेद में नहीं, कुरान में भी मौजूद है-- 

अलिफ़ + लाम + मीम>उम्र--ओ 3 म्‌ 

क़रान की बहुतेरी आयतों के आरंभ में ( अ, ल, म ) जो 
आया है, बह यह ओश्म्‌ ही है। ( अल ) जो प्रायः शब्दों के 
आरंभ में आता है, उसका लकार पेश” अर्थात्‌ उकार में 
परिवर्तित दो जाता है, जेसे करीम-उल-दीन पढ़ने में? 
करीमुद्दीन हो जाता है। और “पेश” अर्थात्‌ हस्थ उकार बाव 
अर्थात्‌ वकार का संत्षिप्त रूप है। अतएव कुरान का अ+ 
ल+ मन + उ + म ८-३० के समान है। 


3 ] ३* !! 3* !!] 


आनन्द ! आनन्द !! आनन्द !!! 
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